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तृतीय संस्करण की भूमिका 


| प्रसन्षता की बात है कि आज 'साहित्य-सुबोध” का तृतीय 
| संस्करण परिवर्तित एवं परिवद्धित रूप में पाठकों की सेवा में 
` प्रस्तुत किया जा रहा है । यद्यपि बहुत पहले इसका तृतीय 
संस्करण प्रकाशित दो जाना चाहिये था किन्तु कुछ अनिवाय 
SEN ऐसे आपड़े कि विलम्ब होगया। 

| प्रस्तुत संस्करण में मैंने पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग, पद्य 
आर गद्य के कुछ अभ्यासों को छोड़ दिया है और निवन्ध 
| विषयक आवश्यक बातों को जोड़ दिया है। पर्यायवाची शब्दों 
। के सूम अर्थ-मेद, शब्द के बदले वाक्य, वाक्य-रचना को रीति, 
` विरासादि चिन्हों के प्रयोग की ओर पाठकों का ध्यान झाकृष्ट 
| किया गया है। निवन्ध के भेद, उनके ढाँचे बना लेना, उनकी 
| पूर्ति करना, अभ्यास के लिये निबन्ध के कुछ विषयों का समावेश 
| किवागया है। निजी, सरकारी, व्यावसायिक पत्रों के लिखने के 
। नमूने दिये गये हैं । सारांश यह कि जूनियर हाईस्कूल के छात्रों 
| एवं छात्राओं के लिये 'झंपठित और रचना! में जिन-जिन के _ 
| ` जानने की आवश्यकता दै, उन सब बातों का समावेश करके 
४. Yes को कलेवर बधि के मय से मैं coats एवं 
|| सिदध तेंको की रचना OER न कर सका, इसका TH दुःख 
Pe) अगले संस्करण में-यदि अवसर मिला तो -इस अभाव की 
| पूर्ति का प्रयत्न किया जांयगा। कैच 

i | q Oe हे ये पुस्तक पाठकों के बि ee होगी | 


॥। कच्चाबोबा का घास दित्य 
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यह पुस्तक हिंदी तथा अंग्रेजी स्कूलों की उच्च श्रेणी के 


| > विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। इसमें साहित्य-विषयक 


ज्ञान-संपादन करने एवं काव्य का सोंद्य समझने के लिए जिन 
जिन वातों की आवश्यकता पड़ती है, लगभग उन-सब बातों के . 
समावेश करने का प्रयत्न किया गया है। काव्य ओर साहित्य का 
अंतर, गद्य-पद्य में भेद, ध्वनि, रस, अलंकार तथा छंद विषयक 
आवश्यक तथा उपयोगी Aa उदाहरणों द्वारा समभाई गई हैं | 
आशय तथा प्रयोग सहित सुद्दाविरों ओर लोकोक्तियों के अतिरिक्त 
अंतर्कथोयें तथा पर्यायवाची शब्द इस ढंग से लिखे गये हैं 
जिन्हें लड़के सरलतापूर्वंक स्मरण रख सकते हैं। तुलनात्मक 
दृष्टि से साहित्याष्ययन करने के लिए “एक भाव विषयक भिन्न- 
भिन्न कवियों की उक्तियाँ, भी संकलित की गई हैं। किसी पद्य 
अथवा TIAN का अनुवाद, अथं, भावाथं कैसे लिखना | 
. चाहिए, उदाहरणों द्वारा बतलाया गया है ओर अभ्यास -के लिए 
` प्रतिष्ठित कवियों की खड़ी बोली तथा ब्रज-भाषा की कवितायें 


| ` एवं. प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं से गद्य के मनोहर अंश 


उद्धृत कर दिये गये हैं। इनमें बहुत से अभ्यास ऐसे भी 
हैं जो हिन्दुस्तानी मिडिल परीक्षाओं में आ चुके दैं। प्रत्येक 
अभ्यास के नीचे साहित्यिक तथा व्याकरण संबंधी प्रश्न भी किये 
गये हैं जिससे बालकों में विषय को ध्यानपूर्वक पढ्ने और स्पष्ट 
उत्तर देने की योग्यता उत्पन्न हो । कठिन शब्दों तथा शब्द-समूहों 
'के अथं लिखने का भी यत्त किया गया है जिससे बालकों को 
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. उदार पाठकगण स्वयं कर सकते हें | | 


८) za 
कवि अथवा-लेखक का भाव समभाने सं बड़ी सहायता मिल | 
सकती है। अन्त में कुछ और उपयोगी बातों की सूची देकर ' 
पुस्तक को सर्वांग उपयोगी बनाने का उद्योग किया गया है।. . 


इस प्रयत्न में मुझे कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निणय 


गं दि ~ 
उनके रचयिताओं के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता ह । 
श्रीयुत “साहित्य-रत्न? पंडित विश्वनाथग्रसादजी मिश्र | 

i 


इस ख़ंकलन में जिन-जिन ग्रंथों से सहायता ली गई है 


` एम० Go ने इस पुस्तक के पहले और दूसरे आध्याय को देखकर | 


उनमें उचित सुधार करने का कष्ट उठाया है। एतदर्थ सैं तन्न | 
हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ । में प्रिय मित्र 'विज्ञान-रत्न' 
Slo बद्री नारायण सिंह जी को भी धन्यवाद देना भूल नहीं . 
सकता क्योंकि आपने मुझे! पहलेपहल इस प्रकार की पुस्तक | 
प्रस्तुत करने की सुसम्मति दी Si 

यदि इस पुस्तक से विद्यार्थियों का थोड़ा भी उपकार हुआ | 
तो मैं अपने परिश्रम को सफल TART | spo 


विनीत-- 3 


काशी | pas 
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saa हिंदी तथा रचना पकाश 


पहला अध्याय a 
(१)--काव्य ओर सा 


काव्य और साहित्य में कया संबंध हे, यह निश्चय करने के 
ge उनके लक्षणों पर विचार करना परमावश्यक हे । 

हमारे आचायों ने asa’ की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार 
की लिखी है। पण्डितराज जगन्नाथ ने लिखा = कि-- 
“रसणीयार्थप्रतिपादकः शाब्दः SAT? अथात्‌. रमणीय अर्थ 
के प्रतिपादन करने बाले “शाब्द? को काव्य कहते हे । साहित्य- 
दर्पण के रचयिता कविराज विश्वनाथ कहते हैँ कि रसात्मक : 
वाक्य काव्यम्‌? अर्थात्‌ हृदय में अलौकिक आनंद देनेवाले 
।चाक्य? को “काव्य? कहते हैं | पंडित अंबिकादत्त व्यास शब्द 
ओर वाकय के चमत्कार को काव्य न मानकर यह बतलाते हैं 
कि “लोकोत्तरानंददाता प्रबंध: काव्यनामभाक्‌? अर्थात्‌ लोको- 


त्तर आनंद देनेबाली रचनाही “काव्य? है। कोई चाहे जिस 


प्रकार की परिभाषा कहे परंतु तात्पये सबका एक है । “काव्य”... 
उस पांडित्यपूर्ण रचना को कहते हैं. जो अंतस्तलईको स्पश कर 
चित्त में अलौकिक आनंद का संचार करती है। चित्त को 
आह्वादित करना “काव्यः का अधान गुण है। जिस रचना 
को पढ़कर हृदय की कली खिल न जाय, हत्तंत्री झनक न उठे, 
हृदय प्रभावान्वित न हो जाय, उसे “काव्य? नहीं कह सकते | 
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संसार सँ मनुष्य जो कुछ देखता-सुनता है, इसके द्वारा 


जो अनुभव वह प्राप्त करता हे अथवा उसके हृदय में जो | 


भाव उठते हे, वे सब अंत सें 'काड्य' के रूप में प्रगट होते 


हैं। यही कारणं है कि मानव-जीवन और प्रकृति से, काव्य | 


का घनिष्ठ संबंध हे | 


मनुष्य स्वभावतः समाज-प्रिय जीव हे) उसे समाज से 


प्रथक्‌ रहना पसंद नहीं | बह अपने .समाज के लोगों के d 


कामों, विचारों तथा भावों को जानने «ओर अपने A : 
भावों को ओरों पर प्रगट करने में एक प्रकार का आनंदातुभव॒, 
करता है। उसकी यही प्रवृत्ति काव्य का सूल कारण है। _ 


जिस काव्य में मानव-जीवन की सरस एवं हृदयग्राही व्याख्या 


तथा लोकोत्तर . आनंद्‌-दायकता जितनी ही अधिक पाई | 


जाती है वह उननाही उत्तम समभा जाता है | 


O रद्य-पद्य-मय ग्रंथ और नाटक उपन्यास आख्यायिकायें | 
आदि सभी पुस्तकं काव्य के अंतगत आजाती हें। जिन | 
पुस्तकों में काव्य के लक्षण, उसके भेद (रस-भाव, अलंकार) | 
गुण-दोष, छंद आदि का विवेचन रहता है वे “साहित्य? के | 

न्तर्गत हें । इसे यों भी कह सकते हैं कि ऐसे ग्रंथ जिनमें | 
लक्षण या रीति पर विचार किया गया हे उन्हें “साहित्य! | 
कहते हैं और लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए जिनमें से | 
उदाहरण दिये गये-हैं उन्हें 'काव्य!। परन्तु अब 'साहित्य? | 
का अथ अधिक व्यापक रूप में किया जाता है । सब विषयों | 


के प्रंथ-समुदाय को “साहित्य कहते हें । इस अर्थ के अनुसार 
काव्य, साहित्य का एक अङ्ग हे 


भाषा अथवा विषय के अनुसार साहित्य शाब्द का | 


व्यवहार सीमित रूप में भी होता हे। जब यह कहा जाये 
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८ ( ३) 
कि “2 हिंदी-साहित्य के पंडित हें” तब यह अथं समभा 
जाता है कि उन्होंने उदाहरण ओर रीति ग्रंथों का भली-भाँति 
अध्ययन किया हे । इसी तरह “तुलसी का साहित्य? कहने 


से तुलसीङत सभी ग्रंथों का अर्थ बोध होता है। इस अथं के 
क ~ A A 
अनुसार काव्य” का वही स्थान हो जाता है जो साहित्य का है । 


गरन 


(१) साहित्य और काव्य के लक्षण उदाहरण जि लिखो । 
( २) “साहित्यः और काव्य! का संबंध दिखलाओ ।- 


(२ )--काव्य-भेद 


रचना के अनुसार काव्य दो श्रेणियों में विभक्त किया 
गया हे--(१) गद्य (२) पद्य । Rae 
TIAA सरल हे क्‍योंकि यह प्रतिदिन की बोलचाल 


` है। गद्य में ही संसार के सारे व्यवहार चलते हें । हम गद्य 
` दारा अपने मनोगत भाव स्पष्टता के साथ प्रकट करते हैं। 


इसमें वर्णो, मात्राओं एवं पद्‌-विन्यास के नियमों का कोई 
बंधन नहीं रहता । वार्तालाप, कहानियाँ, वाद-विवाद, 
जीवनचरित, इतिहास, उपन्यास, यात्राओं के वणन, 
आख्यायिकायें, निबंधादि गद्य में सविस्तर लिखे जाते RI 
इसी से अब दिनों-दिन अधिकतर गद्य का प्रचार होता 
जा रहा है। r 


गद्य की अपेक्षा पद्य में प्रभावोत्पादक शक्ति अधिक है । 


. पद्य द्वारा थोड़े समय तथा नपे तुले शब्दों में हृदयग्राही बातें 
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(Cs) 
कही जा सकती हैं । पद्म कंठस्थ रखने में भी सुविधा होती है। | 
पद्य में अक्षरों, सात्राओं एवं पदों का नियमबद्ध संगठन | 
है, इससे पद्म-पठन में एक प्रकार का आनंद भी आता है। 
पद्य का संगीत से घना संबंध है । गान विद्या सनुष्यसात्र को | 
प्रिय है। इसी से पद्य की ओर लोगों का भ्यान अधिक i 
Sl गद्य में ये बातें नहीं हैं । : 
एक यह बात Mt स्मरण रखने योग्य है कि कविता ओर 
पद्य समान अथ-बोधक शब्द नहीं Fl सब पद्य, कविता , 
कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जिसमें काव्य के गुण पाये | 
जायेंगे वही कविता नाम से शोभित होगा | हमारे झाचायाँ | 
ने कंठस्थ रखने की सुविधा के विचार से अलंकारादि के लक्षण 
पद्यबद्ध लिखे हैं परन्तु उन सब की गणना कविता में नहीं की 
जाती | वे केवल पद्य हैं । | 
काव्य चाहे गद्य में हो या पद्य में, उसमें चमत्कार-विशेष | 
का होना परमावश्यक्र है। यह चमत्कार तीन प्रकार से 
i आता = — ; 
(१) ध्वनि से, (२) रस से, (३) अलंकार से । 


परत 


(१ ) काव्य कितने प्रकार के होते हैं । 

(3) ‘ra’ का प्रचार क्यों अधिक होता जाता है? 
( ३ ) 'पद्य' में क्या विशेषतायें हैं ! 

{ ४ ) 'कविता' भोर “पद्म! का अन्तर समझाओ । 


n. nap » eee oF 
_ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


brats ९ १. क J. y 


Cx) 
(3 )--धनि 
मनुष्य अपने हृदय की बातों को जिस साधन द्वारा | 
. दूसरों पर बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे “भाषा! 
कहते हैं। भाषा शब्दों से बनती el जो कान से सुनाई दे, 
उसे 'शब्द? कहते हें ओर शब्द सुनकर जो कुछ समझ में आये 
उसे “अथ? कहते हैं। 
शब्द्‌? तीन प्रकार के होते हे--(१) वाचक. (२ ) लक्षक, 
(3 व्यंजक, इनसे तीन'प्रकार के अर्थ निकलते हैं जिसे क्रमश 
(१ ) amaa, ( ९ ) लक्ष्याथ, ( ३) व्यंग्याथ कहते हैं। 
इनका स्पष्टीकरण नीचे किया जाता 
(१) बैल एक पशु है। (२) उसके कान में फोड़ा हो 
गया। इन उदाहरणाँ में 'बैल और 'कान? शब्दों के अर्थों 
पर विचार करो। Sa’ से थथे सींग, पूँछ, खुर वाला “पशु! 
ही लिया जायगा । “कान? शरीर की एक इंद्रिय का' नाम हे, 
यही अथ समझा जायगा अर्थात्‌ Sa? और “कान? शब्दों 
के जो अर्थ नियत हैं, उन्हीं का बोघ होता है। ऐसे अर्थको 
वाच्यार्थ’ कहते हैं, नियत अर्थ का. बतलाने वाला . शब्द 
बाचक” कहलाता दै! जिस शक्ति से.वाच्याथे का ज्ञान होता 
है, उसे “अभिधा शक्ति? कहते हें । पदाथा के परिचय के लिए 
जा शब्द प्रचलित हैं उन शब्दों से उन्हीं वस्तुओं का ज्ञान 
अभिधा शक्ति! से होता है | | 
( १) वह मनुष्य बैल है । (२) तुमने मेरे कहने पर कान: 
न किया । ( ३) पुन्न बुढ़ापे की लकड़ी हे! 
. इन वाक्यों में बिल”, 'कान?, “लकड़ी? शब्द “वाचक? नहीं 
हें आर न इनसे वाच्याथ ही लिया जायगा। मनुष्य कभी 
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` चारपैर चाला पशु बैल” नहीं हो सकता। यहाँ aa’ श 
“से विल के समान? अर्थ का बोध होता है। जैसे Ga 'वे 
समम' होता है और काम करना ही जानता हे घेसे ही वह | 
मनुष्य है। अतः यहाँ बेल! का set 'मूखे? हुआ। इसी 
प्रकार कान न fear का अर्शो न gar’, “लकड़ी? का अर्थ 
सहायक बोध होता हे. ऐसे ही अर्थ को agat कहते 
हैं। जब शब्द के वाच्या् को न लेकर तत्सबंधी अर्थ लिया 
जाता हे तब उस अर्श को 'लक्ष्याथ!. कहते हे । शब्द को 
लक्षक' आर जिस शक्ति से agen जाना जाता है, उसे ' 
लक्षणा शक्ति कहते हें । 


(१) मैदान में खेलते हुए लड़के ने कहा कि “मास्टर 
साहब, अब Gated हो गया? । | 


इस वाक्य में “अब सूर्यास्त हो गया” का भाव यह है 


'खिल बंद करना चाहिए,” यहाँ न तो वाच्यार्थ लिया गया 
न लक्ष्या ही, अथी लिया गया। 


(२ ) लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं-- 
‘eee लखन सुनि शील तुम्हारा । 
को नहिं जान विदित संसारा”॥। 


इसका वाच्याथ तो यह हुआ कि हे मुनि जी. आपके 
रील-स्व॒भाव को सारा संसार जानता है। परंतु लक्षमण के 
कहने का यथाथ भाव यह है कि “आप बड़े चिनि ओर 
क्रोधी VI यहाँ भी वाच्याथ ओर लक्ष्या को NSTC 
So ही अथे लिया गया है । ऐसे अर्थ को ‘jra? | 
कहते हैं । 


4 
. | 


FS ae Se NEN | 
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. यदि शब्दों के वाच्याथ आर लक्ष्याथ दोनों में से कोई भी 
अर्थ न लेकर ओर ही कोई अथे लिया जाय तो वह “व्यंग्यार्थ' 
कहलाता SISA अथै के योतक शब्द को 'च्यंजक? और 
जिस शक्ति से siai बोधित'होता है उसे “ब्यजनाशक्ति' 
कहते हैं । 

(3 ) कह कपि घमेन्सीलता चोरी । 
_ इसहुँ सुनी कृंत-परतिय चोरी ॥ 
घसनसीलता तव जग जागी | 
पावा द्रस हसहुँ बड़ भागी ॥ ; 
agg रावण से कह रहा है कि सैंने भी आपकी धर्स- 
शीलता सुनी है। आपने दूसरे की री को चुरा लिया है। 
आप ऐसे धर्मशील का aaah बड़े भाग्य से सिला। 
यहाँ शब्दों का वाच्यार्थो. तो यही है, पर व्यंग्यार्थ यह है 
कि तुम धर्म को कुछ नहीं जानते, दूसरे की ot चुराने के 
कारण तुम पापी हो गये। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने तुम्हें 
देखा । यहु व्यंग्याथे, वाच्याथे से बढ़कर है । जब मुख्याथ 
से सिन्न जो एक विलक्षण अर्थ निकलता है और बह वाच्यार्थ 
से बढ़कर होता हे तब उसे “ध्वनि? कहते हैं। अच्छे-अच्छे 
कवियों ओर लेखकों की रचनाओं में विशेष आनन्द-आने का 
कारण ध्वनि' ही हे। जिस काव्य में वाच्या से व्यंग्यार्था 
में अत्यधिक चमत्कार होता है वह काव्य उत्तम कहा 
जाता है | | . a “> 


ve es कितने प्रकार के होते हैं! (२) शब्द-शक्तियाँ कितनी 


~ 
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(3) नीचे लिखे हुए वाक्यों का छक्ष्यार्थ ससभाथो | a 
( भ ) मोतीलाल ee छी नाक हे । ( आ ) गोपीछाल घर का | 

ne चिराग हे ( इ ) पुत्र ही उसकी संपत्ति है | | 
(2) निम्नलिखित संदर्भो का व्यंग्यार्थ वताओ!-- 4 
| (Sagim देखकर मानीटर ने कहा कि पंडित जी आ गये। | 
ee (ख) परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं £-- | 
मातु-पितहि जनि सोच बस, करसि महीप-किशोर । । 
mid के अभंक-दळन, परशु मोर अति den 
l 

| 

| 

| 

! 


Be} 
| 


+ _ (ग) अंगद रावण से कहते हैं :-- 
` सत्य कहसि दुसकंठ सब, मोहिं न सुनि कछु कोह । 5 
- कोड न हमरे कटक महँ, तुम सन लरत जो सोह ॥ ७ 


(४)--रस 

_ रस? क्या हे ? व्यवहार में तो स? कई अर्थों में 
होता है । जब हम कहते हे--“एक गिलास. रस बना 
लाओ” तब यहाँ.'रस? का अथी है “मीठा sa) जब, 
कभी. भोजन अरुचिकर प्रतीत होता है तब कहा जाता. 
है--/आज भोजन का रस नहीं मिला” | यहाँ “रस” से 
तात्पय है भवाद्‌? से। इसी तरह जब नारंगी खाने : 
हः: वाला कहता हे--“आज ऐसी नारंगी मिली कि इसमें तनिक | 
~ भी रस! नहीं हे” तब यहाँ “रस? का अर्थ उस द्रव वस्तु से i 

लिया जाता हे जो नारंगी सें' रहती है। परंतु जब कोई i 
किसी गद्य या पद्म काव्य को पढ़कर या सुनकर कह देता / 


- छु — o> < » 34. भ्याड _ “ /4 हु 
१. ००५7७५०२७४ eee hed 
क बन < = = 

ध 2 
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। ¬ इस कवित्त से मानों “रस? टपका पड़ता है”, "अमुक 
। पद्य बहुत ही सरस है? तब यहाँ “रस? से तात्पर्य “अलौकिक 
| आनंद? समझा जाता हे । 

| इसलिए तुम कह सकते हो कि-- 

5 काव्य के पढ्ने या सुनने से जो अलौकिक आनंद हृदय 
| में उत्पन्न होता है उसे साहित्य शाख्न में “रस” कहते है । 
A 'रस? काव्य की आत्मा हे ओर “भाषा? उसका शरीर है! 
` जसे शरीर आत्म-रहित होने पर निर्जीव होता है, वैसे ही 
. बिना रस का काव्य नीरस प्रतीत होता है। ऐसा काव्य; 
| 'काञ्य? कहलाने योग्य नहीं होता | गौ 

| 


ae? पैदा होने का कारण क्या हे? बात यह है कि जैसे 
` राख के नीचे आग get रहती है और राख हटा देने पर वह 
` धधक उठतीहे, वैसेही प्रत्येक मनुष्य के भीतर हष, शोक आदि 
. भाव गुप्त रूप से वत्तेमान रहते हें । जब कोई कारण विशेष 
उपस्थित होता है तब वे भाव जाग्रत हो जाते हैं, यही “स्थायी 
भाव? कहलाते हैं। ये स्थायी भाव! नव हें-( १) रति 

( प्रेम ), (२) ata, (३) शोक, (४) क्रोध, (५) उत्साह, (६). 

_ अय, (७) घृणा, (८) आश्चयं ओर (६) निर्वेद अर्थात्‌ शान्ति । 
इन्हीं स्थायी भावों से (१) अंगार, (२) हास्य, (३) 
करुण, (४) Üz, (४) वीर, (६) भयानक, (७) बीभत्स, (८) 
अदूभुत ओर (६)शांत, ये नव रस उत्पन्न होते हैं । प्रत्येक का 

ada संक्षेप में उदाहरण सहित दिया जाता है। | 

(१) श्रंगार-रस--जिस वणन से geval का प्रेम प्रदर्शित 
| हो, उसमें श्रृंगार रस माना गया है । 
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-दूलह श्रीरघुनाथ बने दुलही सिय सुन्दर मंदिर साहीं। 
गावति गीत सबै सिलि सुन्दरि वेद जुवा जुरि विभ्र पढ़ावहों॥ _ 
राम को रूप निहांरति जानकी कंकन के नग की परिछाहीं। 

मानों सबै सुधि भूलि गई, कर देकि रदी पल टारति नाहीं ॥ | 


.(२) हास्यरस--जिस वर्णन से ओठों पर सुस्कुराइट आ जाये 
. अर्थात हँसी का भाव जाम्रत हो | | 
जैसे: ` CS 
हँसि-हँसि wa देखि दूलह-दिगंबर को, हें 
पाहुनी जे आवैं हिमाचल के उछाह में । 
कहे 'एद्याकर? सुकाहू सों कडे को कहा, 
जोई जहाँ देखे, सो हँसोई वहाँ राह में ॥ 
मगन अये ही हँसे नगन मह्देस ठाढ़े, 
और हँसे वेऊ हँसि-हँसि के उमाहां मैं | 
सीस पर गंगा हँसे, भुजनि सुजंगा हसे, | 
हास ही को दंगा अयो नंगा के विवाह मैं |. २. 
(3) करुणरस--जिस वर्णन से चित्त में शोक का भाव उदय 
“ हो, आँखों से आँसू टंपक पड़े, वहाँ करुण रस 
होता है। . | 3 


WS 


» 


जैसे :-- . Pn es कह यती 
“राम चले बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं 
यहि ते कवन व्यथा बलवाना। जो दुख पाइ तजहिं तन प्रानाः 


. 


र 
A 
i 


६8 नंगा। † उत्साह, चाव । 
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( ११ ) 
(४) रोद्ररस--जिस वर्णन के पढ़ने या सुनने से क्रोध का 
भाव उत्पन्न हो, उसे रोद्र रस कहते हैं | 
जेसे :-- 
(१) गर्भ के अभक काटन को 
पटु-घार कुठार कराल है जाको।: 
सोई हों qma राजसभा, 
घनु कै दल्यो, हों दलि सौं बल ताको ॥ 
लघु आनन उत्तर देत बड़ो, 
लरि हे मरि हे करि है कछु arth 
गोरो गरूर गुमान wa 
कहु कोशिक, छोटो सो ढोटो{है काको ॥ 


(2) अति रिस बोले वचन कठोरा। 
कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा ॥ 
सो बिलगाय विहाय समाजा। | 
न तु मारे Se सब राजा॥ 


. (४ ) बीररस--जिस वणन से मन में उत्साह-भाव ea 
होता हे वहाँ वीररस होता है । 

उत्साह वह भाव है जो किसी महत्काय के संपन्न 
कराने में प्रवृत्त कराता है | दानवीर, TANT, 
दुयावीर, शूरवीर ये ४ प्रकार के प्रधान वीर 
होते el इन चारों का वर्णन “भूषण ने 
एकही कवित्त में किया 


६४ बच्चा । † अपयश । Í छड़का । 
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(१) “दान समै द्विज देखि Aes कुबेरह की 
संपत्ति लुटाइबे को feat ललकत हे । ( दानचीरता) 
साहि के सपूत सिच साहि के बदन पर, 
सिव की कथान में. सनेह झलकत हे । ( धमंबीरता ) 
भूषय’ जहान हिंदुबान के उबारिवे को, 
तुरकान मारिने को चीर बलकत हे | | 
( दया वीरता)! 
साहिन Meas की चरचा चलति आनि | 
सरजा के aa ele छलकत E” 
( युद्धवीरता ) 


(२) दान ओर शूर वीरता-- 
मोजन सों 'सतिरास' कहे 
कवि लोगन को जिमि भोज बढ़ा 
रोस किए रनमंडल में 
खल-देह की खालनि भूमि ares ॥ 
Amg खीक में राव सतासुत& 
कीर्रात मैं अति जोति aera il | 
भाऊ दिवान गुरू सब भू पर | 
भूपन दान sa, gà] 
(६) भयानक रस--भय का भाव उत्पन्न करने वाला वणन! | 
जैसे | 
भरि भुवन घोर कठोर wat रवि-वाजि तजि मारग चले । | 
चिक्वरहिं दिग्गज, डोल महि अहि कोल कूरम कलमले i 


$ महाराज शत्रशाळ के पुत्र भाजसिंह छू दी नरेश ।१' शब्द । 
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(७) बीभत्सरस--ृशा का आव उत्पन्न करने वाला वर्णन | 
जैसे :-= i 

सिर पर बैठो काग आँख दोड खात निकारत | 

खींचत जीभहिं स्यार अतिहि आनंद उर धारत ॥ 

गिद्ध जांघ कह खोद्-खोदि के मांस उचारत | 

स्वान आंगुरिन काटि-काटि के खान विचारत || 
बहु जील नोचि ले जात gag, मोद मढ्यौ सबको हियो। 
जनु ब्रह्म भोज जिजमान कोउ, आजु भिखारिन कहुँ दियो || 
. (छ) अद्भुत रस--आश्चयं जनक, कोतुहल वद्धेक विषय के 
पढ़ने या सुनने से जो आइचये का भाव उत्पन्न होता है 
उसमें अद्भुत रस? साना जाता हे | जैसे :-- 


लीन्हा उखारि पहार rare 

चल्यो तेहि काल विलंब न MRI 
सारुतनंदन मारुत को, 

मनको, खगराज को वेग लजायो॥ 
तीखी gut ‘gaat? कहतो 

पै हिए उपसा को समाउन आयो। 
मानों प्रतच्छ परव्बत की. 

नभ-लोक लसी कपि यों gfe धायो ॥ 


(8) शांतरस-जिस वणन से मन में शांति भाव का प्रादुर्भाव 

हो वहाँ शांतरस होता है । जैसे :-- | 

बन-वितान, रवि-ससि-दिया, फल भो सलिल प्रवाह | 
अवनि-सेज, पंखा-पवन, अब न कडू परवाह ॥ ez 


So se 


+ प्यमडा । f तेजचाल | कं ; 
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इन नव रसाँ के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने एक रस ओर 
माना है। उसे वात्सल्य रस कहते Sl अपने पुत्न-कन्या, 
आदि छोटों पर जो स्नेह होता हे उसे 'वात्सल्य? कहते हैं। | 
महात्मा तुलसीदास तथा सुरदास ने इस रस का बढ़ा 
हृदयग्राही वणेन किया हे। एक एक उदाहरण नीचे दिया 
जाता है :-- 


(१) कबहुँ ससि माँगत आर कर्‌, 

mae प्रतिबिम्ब निहारि डर । 
कबहुँ करताल बजाइके नाचत, 

| | मातु सबै मनमोद भरे । 

| कबहुँ रिसिआइ कहें हठिके 

= पुनि लेत सोई जेहि लागि अर | 
अवधेस के बालक = सदा, 

तुलसी” मसनन्संदिर में बिहर। 


(२) हरि अपने आगे कछु गावत । 
तनक तनक चरननसों नाचत Adel मनहि रिफावत ॥ 
बाँह उचाइ काजरी थोरी गयन टेरि बुलावत | 
कबहुँक राजा नंद बुलावत कबहुँक घर में आवत ॥ 
माखन तनक आपने करले तनक बदन में नावत | 
कबहुँ चितै प्रतिबिम्ब खंब में लबनी लिये खवावत tl 
दुरि देखत जसुमति यन लीला हरष अनंद बढ़ाबत। 
सूर? श्याम के बाल चरित ये नित देखत मन सावत ll 


४ हठ । ¶ मक्खन | 
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* प्रश्न 
(१ ) ‘te’ के व्यवहारिक और साहित्यिक अर्थ बताओ | 
(२ ) साहित्य में रस तथा भाव कितने माने गये हैं । 
 ( ३.) शगार, वीर और हास्य रस के लक्षण बताओ | 
(४ ) निम्नलिखित में 'रस' पहचानो :-- | 

(क) akak दीरघ नयन, किती न तढनि समान | 
वह चितवनि औरे कछु जेहि बस होत सुजान ॥ 

(ख) राम से रूप, प्रताप दिनेस से, सोम से सील गनेस से माने । 
हरिचंद से सांचे, बड़े विधि से, मघवा से महीप विष सुख साने | 
सुक से सुनि, सारद से बकता, चिर जीवन लोमस से भधिकाचे। 
ऐसे भये तो कहा ‘geet’ जुपै राजिवलोचन राम न जाते $- 

(ग) मजहिं भूत पिसाच. बैंताळा। केलि करिहिं जोगिनी कराला t 
काक कंक घरि सुजा उड़ाही | एकते एक छीन घरि Great ॥ . 

. (ब) होहु सजग सब Qag घाटा । ठाटहु सबै मरन कर ठाटा ॥: 
dga छोह भरत सन Se | जियतन सुरसरि उतरन देहू ॥ 


एडन] ae PS 


( ५ ) - अलंकार 
अपनी वस्तुओं का सजाकर रखने की परिपाटी देखने में 
आती द्वै। दूकानदार अपने साप्रानों को सजाकर रखते है. 


अध्यापक अपने कमरों की दीवारों को अनेक प्रकार के AFN, 
चित्रा और सिद्धांत-वाक्यों से ame हैं। सभाओं में रंग- 


™ 


६8 नोकोले बढ़े नेत्र । † कौवा, गिद्ध । 
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विरंगी भडियाँ तथा फूल-पत्तियो से सभा-मंडप को सुसज्जित. 
किया जाता है। रों? में सोदर 
2 यह क्या ! इसीलिए न, कि इस साद 

या 5 आ जाये, लोगों को यह आकर्षित कर सके। 
aaa सें भी मनुष्य अपनी बात को इस प्रकार बनाकर 
sa कि सुनने वाला मेरी ओर आङृष्ट हो जाये और जो. 
इछ भे कह रहा हुँ वह उसके हृढ्यंगम हो जाये। जब 
सर att जब | 

ADT बात-बात में नवीनता या चमत्कार लाने का प्रयत्न 
ail हे तब सृष्टि के रन्न कवि या लेखक अपने वणन को 
मत्त करने से फेस बंचित रह सकते हें? इसीलिए 
कावि या लेखक ऐसी शैली काम में लाते हैं जिससे वर्णन में 
चमत्कार आ जाता है, इस अन्थो में "अलंकार 
Sy ' इसी को रीति अन्थो में अलंकार! 
अलंकार? का अथा “भूष ; है ~ : ५ ‘7 

; $ ण्‌? है। जिस प्रकार कंकण, हार, 
See भूषणों अर ed व्यक्ति की स्वाभाविक सुंदरता 

T बढ़ ज़ केसे Sepai > f 

शोभा बढ़ जाती tie ही अलंकारों के कारण काञ्य की | 
tors | 
es दो प्रकार के होते हैं-- ( १) शब्दालंकार, . 
Ny fe सकार | शब्दालंकार वे हैं जो शब्दों के आश्रित हैं 
ae hil के कारण उनमें चमत्कार आया है, उनको | 
जैसे क द Se रख दूं तो वह सोंदय जाता रहता है। | 
बकार कई Us विवाह सें बहुत बडी बारात गई थी? इसमें | 
ag यदि SS कर एक प्रकार का चमत्कार पैदा करता है| 
की शादी मे बहर pn कहें--बावू साहब के लड़के | 
जडत भार बारात गई थी। तो वह सौंदर्य नहीं 

R SANI इसी r 'शढ्दालंकार? हुआ | 
FUGA सें अथे के कारण चमत्क i 

Ë [र आता त्त ¦ 
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` परिवर्तित करके कोई दूसरा शब्द रख दें तो भी उसका 

चमत्कार बना रहता है। जैसे--वह धनी है? साधारण 
नाक्य है, इसे यों कहें--“वह कुबेर सा धनी 2, “उसके पास 
इतना धन दै कि उसकी समता कुवेर भी नहीं कर azar’, 
बह धन में कुबेर को भो afar करता है? आदि। तो इन 
वाक्यों में पहले वाक्य की अपेक्षा विशेष चमत्कार आ जाता 
है, यही ‘sates है। | 


ह्र प्रकार के अलङ्कार कई प्रकार के होते हैं। उनमें JET- 
मुख्य का वणुन किया जायेगा । 


( य ) शब्दालङ्कार 


RMT कई प्रकार के होते हैं, उनमें से ( १) अनु- . 
` प्रास, (२) यसक, ( ३ ) sav का वर्णन यहाँ दियां जाता है | 
( १ ) अलुप्रास--( अनु = बार-बार + प्रास = रखना ) जहाँ कोई 
अक्षर या कई AG बार-बार आकर रोचकता उत्पन्न करे। ये 
अक्षर चाहे व्यञ्जन हों या स्वर, आदि में हों या अन्त में, वहाँ 
“अबुप्रासालङ्कार” होता दै | जैसे-- 

कानन कठिन WAST AÅ I 

| घोर, घाम, हिम, वारि बयारी? 

में 'कानन-कठिन? में “क! भयङ्कर-भारी' A “'भ' “घोर- 

घाम! में 'घ? “बारि-बयारी' में ‘a’ के आने से चमत्कार आ 
गया. है | यह बात याद रहे कि अनुप्रास में जो स्वरों की समता 
कहो गई है, उससे तात्पय व्यञ्जनो में लगने वाली मात्राओं a 
RI इसो प्रकार कर-कमल, AS, TIE, कल-बल. | 
कविता-कामिनी, कविताका; आमोदप्रभोद, आग षत. 


` खल-द्ल-गञ्जन, बद्री-विनोद, पवे-प्रकाश, आदि में ssa है। 


| (३) श्लेष--जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे दो, 


( १८ ) 
आनन्द्‌-ऊन्द्‌, इश-अनीश, वृन्दावन-विहारी, जन-मन.रञ्जन, 


(२) यमक- का अथे है 'दो?। जहाँ स्वरों या व्यज्ञनों | 
समूह कम से कई बार आये परन्तु अर्थ भिन्न-सिन्न हों वहाँ 
'यसकालङ्कार' होता है । fae | 
जैसे -(१) भजन कह्यो ताते भज्यौ tf, 
| भञ्यी न एको वार | 

दूर अजनः जाते क्यो, 
| सो तें भज्यो$ गँबार ॥ 

(२) मूरति मधुर मनोहर देखी । 
wae freed विदेह| विसेखी ॥ 

(२) हरि)८बोला हरि$ ने सुना. 
हरि गये हरि के पास । 

वह हरि तो हरिः: सें गये, 
वह हरि भये उदास ॥ 


या अधिक अर्थ निकलते हॉ, वहाँ।' | 
aia हाँ 'शलेषालङ्कार | 
१ “पानी गए न hae , सोती, मानुस, | | 

यहाँ “पानी? के तीन अर्थ हैं (१) आब | 
NEN अख अर्थात चमच (चमक), (२) प्रतिष्ठा, ( ३) जल । अर्थात्‌ चमक | 

% भजन करने Stl | उससे दूर सागा । {x भागने के | 


किए । $ भजन किया। १ राजा जनक उ 
शून्य । X मेढ्क । ६ सांप । :: पानी । . हीर रहित, ज्ञान" 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १९ ) 


बिना मोती, प्रतिष्ठा ( इज्नत ) बिनां मनुष्य ओर जल 


बिना “चूना? व्यथं हो जाता. है। 
२--भले वंश को पुरुष सो निहुरे बहु घन पाय । 
नव धनुष Gea जेहि द्वे कोटि दिखाय tt 
यहाँ ‘ade’ और 'द्वे कोटिः के दो-दो 
अर्थ हें । सद्वंश के अथ हैं--अच्छे वाँस और 
भले वंश के पुरुष” तथा “द्वे कोटि?! के अथे हँ--दोनों 
किनारे ओर दो करोड़ रुपये | \ 
३-—अङ्गद्‌ तुही धालिकर बालक | 
उपजे “बंस? अनल कुल घातक 
यहाँ “बंस’ में श्लेष है-- बाँस ओर कुल। इसी 
प्रकार ओर भी समझ लो । , 


(आ) अर्थालड्कार 


पहले बतलाया जा चुका दै कि अर्थालड्कार में अर्थ सम्बन्धी 


चमत्कार होता है। अब यहाँ पर उनके मुख्य-मुख्य भेदों का 


वणेन संक्षेप में किया जाता दै | 
(१) उपमा ` 


( १) उसका सुख सुन्दर दै । 
( २) उसका सुख चन्द्रमा सा सुन्दूर è | 


इन दोनों वाक्यों पर विचार करोगे तो तुम्हें मालुम होगा | 


कि उसके सुख की तुलना चन्द्रमा से की गई है। "चन्द्रमा? 
सुन्द्र ad-in ga MARCAN EE: t HET 


( २० ) 


से उसमें पहले वाक्य की अपेक्षा अधिक चसत्कार झा जाता 


RI दो वस्तुओं में प्रथकता रहते हुए भो जब किसी 


प्रकार की समता की जाती दै तब उखे 'उपसालङ्कार? कहते हैं। 


अर्थालङ्कारों में “उपसा? प्रधान अलङ्कार हे । इस अलङ्कार के 
ca 

a से एक तो अभी वस्तु का पूरा ज्ञान होता है 

इसर भाषा में चमत्कार तथा सौन्दर्यं आ जाता है । इसी 


-अकार कर कमल सा कोमल है”, 'घोड़ा बिजली छे समान तेज 
चलता है? “हरिहर हरिश्वन्द्र जैसा ` सत्यवादी है? आदि वाक्यो | 
में 'उपसालङ्कार है? | न | 


उपर के वाक्यों पर विचार करने से तुम्हें WaT होगा 

Tax दि तुम्हें मालूस होगा 

कि “उपमालङ्कार? में ४ बातें होतो हैं। ( १) जिसका be 
होता है, उसे 'उपमेय? कहते हैं। (५) जिस बस्तु से उसकी 
सभता को जाती है इसे "उपमान? कहते हैं। (३ ) जिस बात 


को समानता होती है, उसे साधारण धमर और (७) जो 
WT समता प्रकट करते हैं, उन्हें “वाचक कहते हैं । सा, से . 

सम, समान, सरिस, सहश, ज्यों, wa, ,जिमि इत्यादि " 
शब्द्‌ वाचकः हैं। नीचे के उदाहरणों में इन चारों set को | 


चक्र में दिखलाया जाता हवै: 
( १) उसझा मुख चन्द्र सा सुन्दर है ।. 
(२) कर कमल समान कोमल है । 
(३) पोपर पात सरिस मन डोला | 


(४) राम-लखन-सीता सहित, सोहत परन. निकेत | र 
जिसि. चासव बस अमरपुर, शाची! जयन्त समेत ॥ | 


$ इन्द्र । † इन्द्राणी । 
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( २१ ) 


नं० उपमेय उपमान घमं वाचक 
१. सुखः” चंद्र सुंदर सा 
२. कर ' कमल कोमल समान 
३. सन 'पीपर-पात डोला सरिस 
Y. राम-लखन-सीता इंद्र-जयंत-शची Mea जिमि 


__ उवर के वाक्यों में “उपमा? के चारों अंग प्रकट हैं, ऐसी 
उपमा को “पूर्णोपमा? कहते हैं | यदि इन अंगों में एक, दो, 
या तीन अंग लुप्त हो तो उसे 'लुप्रोपमा? कहेंगे ओर जो अंग 
लुप्त होगा उसके आगे, ' लुप्तोपमाः जोड़ देंगे। जैसे “तरुन 
अरुन बारिज नयन? में “वाचक? लुप्त दै ओर 'कुंद इंद सम देह! 

` में धमे' लुप्त है। अतः इन्हें क्रमशः 'वाचकलुप्ता और 'धमं- 
लुप्ता' कहेंगे । इसी प्रकार ओर भी जानो । 


_ (९) रूपक 0 


जिस रचना में उपमेय और उपमान एक ही माने जाते हैं 
उसमें 'रूपकालंकारः होता है । 'रूपकः का अथं है “रूप 
धारण करना?। इस अलंकार में उपमेय उपमान का रूप 
धारण करता है जैसे--(१) “भरत da, रवि वंश तड़ागा | 
जनमि कीन्ह गुन-दोष विभागा? में भरत, रवि ( सूय ) वंश, 
उपमेय और हंस, ‘AST उपमान दोनों एक माने गये हें। 
अर्थात्‌ भरत रूपी हंस ने सूयं वंश रूपी तालाब में जन्म लेकर 
- गुण-दोष अलग अलग कर दिया | 
(२) प्रम-अमिय, मंदर-बिरह, भरत-पयोधि गंभीर । 


wh, प्रग॒दे, सुर. i Ls Eea by रघुवीर || : 


( २२) 
० के 


‘Sq ही असत है, विरह —मंद्राचल है, भरत ही day 
5 3 गभोर 
समुद्र हैं, जिसे दयालु राम ने देवताओं और साधुओं के fe 
सथकर प्रकट किया | 
रूपक--तीन प्रकार के होते है--- | 

(१) सांग रूपक--जहाँ उपसेय में अंगों सहि 
त उपमान 
का आरोप किया जाये । जैसे :-- 


विपति-बीज, वर्षाऋतु चेरी । सुई आई कुमति कैकई-केरो॥ 

.  ऊपट-जल अंकुर जामा । वर-दोड दल, फल दुख 

| र परिनासा॥ 

इसमें उपमेय चेरी, केकई की कुसति, विपत्ति, कपट, | 

x झर ga पर उपमान के अज्ों वर्षोऋतु, भूमि, बीज, 

7 देश आर फल का यथावत्‌ कथ se 

आ तू कथन किया गया हे । अतः 

(२) निरङ्ग--जहाँ उपमेय पर अङ्गो के बिना उपमान का | 

आरोप किया जाय । जैसे:-- | 

उ चलिय बन राम पह, भरत मन्त्र भल कोन्ह । | 

स he We सबहि, तुम अबलम्बन दौन्ह॥ 

| क' को समुद्र” का रूप मान लिया गया है।| 
उपमान के सब अङ्ग नहीं कहे गये हें 


रूपक का वणन होता है, वहाँ grata 

T परंपरित 

रूपक होता है। जैसे: : ः 
काम-क्रोध-सद्‌-गज पञ्चानन | 
बसहु निरंतर जन-मन-कानन || 
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( २३ ) 
यहाँ भगवान राम को 'पंचानन? ( सिंह ) बनाया गया है | 
इसलिए कि पहले काम-क्रोध-मद को गज? (हाथी) का 
` रूप दिया गया है। इसी प्रकार निम्नांकित उदाहरण में 
सी जानोः-- 
(१ ) तुस fag रघुकुल-्कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान । 
(२) जय सहेस सन-मानस-हंसा | 
(2) जय रघुवंश-बनज बनभानू | 
गहन IIT कुल-दहन कसानू ॥ 
रेखांकित पद-समूहों में “परंपरित रूपक” है | 
(३) संदेह 
जहाँ किसी वस्तु को देखकर निश्चय न हो, संशय बना 


रहे, वहाँ 'संदेहालंकार' होता है। की, कि, या, अथवा, 
किना इत्यादि संदेह सूचक शब्द इस अलंकार के वाचक हॅ | 


(१ ) की मैनाक कि खगपति होई | 
मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
(२) जान्यो न परत ऐसो काम न करत को, | 
` गंधरब, देवा है कि सिद्ध है कि सेवा है । 
(9) उत्र 
इस अलंकार में कल्पना द्वारा उपमेय का कोई उपसान 
कल्पित कर. लिया जाता है। मानों, Hy, मनहु, जनु 
इत्यादि इसके वाचक हें | जैसेः-- 
कहुँ सुन्दरी नहात नीर कर जुगल उद्लारत। ` 
gi सडक FAS ES, गुच्छ जन सूच्छ लिकारत। ngotri | 


( २४ ) 


( यहाँ जुगल कर ( दोनों हाथ ) कल्पना करके व 
( दो कमल ) मान लिये गये हैं । ) ` 


( ५) अतिशयोक्ति | 
जहाँ पर किसी की अत्यधिक र | 
अतिशयोक्ति अलङ्कार होता है | क्कः ae 
' (१) शेष शारदा व्यास मुनि, कहत न पावे पार। | 
सो महिमा सतसंग को, केसे कहै गँबार॥ 
(२) जब शिव तीसर नैन उघारा । 

| चितबत काम भयो जरि छारा॥ . | 
(३) दनूमान को पोंछ में, लगन न पाई आग । | 

लंका सिगरी जर गई, गये निशाचर भाग ॥ 


, (३) अलुकि 
; जहाँ योग्य व्यक्ति की योग्यता झत्यन 
ह te अलंकार होता हे । जैसे:--- 
' जासु त्रास डर कह डर होई । ( शूरता का वणन) 
(२) जाचक तेरे दान ते, भये कल्पतरु भूप । ( ae ) 
(२) भूषन भार संभारि हैं, क्यों यह तन सुकुमार। | 
; क स यी s m सोभा et के भार ॥ 
TR भार से पृथ्वी पर सीधे पाँ पड़ते हैं । | 

सुन्दरता को अत्यन्त बढ़ाकर वर्णन किया ३।) र म J 


5 ( ७) अन्योक्ति 
जब किसी वस्तु का वर्णन दू दे... l 
कर किया जाय, तब उसे अन्यो कहते त न. वस्तु पर ढाल 


१ 


त बढ़ाकर कही जाये, 
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(१) सानसन्सलिल-सुधा-प्रतिपाल्ली | 
जियइ कि लवननन्‍पयोधि मरात्रों ॥ , . 
( यहाँ हंसिनी पर ढाल कर यह बात कही गई है कि. 
सुकुमार feat वन में सुखी नहीं रह सकतीं । ) 
(२) दिन दस आदर पाइके, करिले आपु बखान | 
जब लगि काग सराध पख, तव लगि तो सनमान ॥ 


(८) शंत 


इसमें उपसेय ओर उपमान दो वाक्य होते हैं और दोनों 
के धर्म पथक्‌-प्रथक्‌ होते हैं ओर दोनों में एक प्रकार की समता 
सी जान पड़ती हे । इसमें 'बाचक' नहीं होते । 

भरतहिं होइ न राजमद, विधि, हरि हर पद्‌ पाय | 

कबहुँ कि कांजी-सीकरनि, छीर-सिंधु विनसाय ॥ 
दोनों में समता का भाव कलकता है। 'विधि-हरि-हर पद 
पाकर भी राजमद न होना? ओर कांजी की बूँदों से छोर-सिंधु 
का न बिगड्ना? धम है । जो बिना वाचक के कहे गये हैं | 


(8) उदाहरण 


जहाँ कोई साधारण बात कह कर “ज्यों, जैसे? इत्यादि 
वाचक शब्दों द्वारा किसी विशेष बात से समता दिखलाई 
जाती हे वहाँ 'उदाहरण' अलंकार होता है। जैसे :-- 
(१) जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जान्यो नाहिं। 
ज्यों आंखिन सब देखिये, आँख न देखी जाहि॥ 
(२) गये असज्जन की सभा, बुध महिमा नहिं होय | 
जिमि -कांगसरकी०मेडली£०हंस०म प्सोहत"कोयप7907 


क्र 


रे 


( २६ ) | 


विस्तार भय से अधिक अलंकारो का वणेन नहीं | | 
-गया है। अधिक ज्ञान के लिए “अलंकारन्मंजूषा! या इसी 
कोटि के किसी दूसरे अलंकार ग्रंथ का अध्ययन करना 
चाहिए | 
Hal 
(१) “अलंकार! किसे कहते हैं? 
(२) शब्दालंकार और अर्थालकार में क्या भेद @? 
(३) निम्नांकित रचना में भलकार निर्णय करो :-- 
(क) परसत पद-पावन सोक-नसावन प्रगट भन्दै तप पुञ्च सही । 
(ख) छरे छबीले छेल सब, सूर-सुजान नवीन | 
(ग) उसका सुख चंद्र सा है। (घ) उसका सुख ही चंद्र है। | 
(©) उसका सुख है या चंद्र दै । (च) उसका सुख ऐसा है 
जैसा चंद्र है ! (छ) उसका सुख मानो चंद्र हे । 
(ज्ञ) राम-नाम नर केहरी, कनक कसिए कलिकाल | 
जपाक जन प्रहलाद जिमि, पाहि दरि सुर साळ । 
(म) लखन सकोप वचन जब बोले । 
डगमगानि महि दिग्गज डोळे ॥ 


re oY) गण | 
पहले बतलाया जा चुका है कि काव्य में प्रधान वस्तु धै 
La) अतः रसां की पुष्टि के लिए तदनुकूल रचना al 
आवश्यकता है। मधुर, उप्र अथवा कोमल जिस भाव चाहे. 
रस हैं, उसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करने से रचना ग. 


-आकर्षण आता है। यदि काव्य में ऐसे शब्दों का sae 
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( २७ ) Gi 


किया गया है. कि जो अव्यबहृत एवं जटिल हैं और जिसके | 
भाव को समझने के लिए कोश के पन्ने उल्नटने-पत्नटने पड़ते हैं... 
तो ऐसे काव्य से कोई लाभ नहीं । इन्हीं बातों का बिचार 
करके SS ने काव्य में तीन गुण माने हैं । 

(१) area, (२) योज, (३) प्रसाद । 

(१) जिस काव्य में ऐसी पद्‌-योजना की गई है जिसकी 
मधुरता से मन प्रफुल्लित हो जाता हे उसमें माधुयं गुण माना 
जाता है। इस गुण का प्रयोग प्रायः अंगार, करुणा और 
शांत Tat में पाया जाता है. । इसमें कणकडु अक्षरों ( ट वग 
ओर ष ) छोड़कर अनुस्वार र, स आदि अक्षर और छोटे-छोटे 
ससासों का प्रयोग किया जाता हे । जैसे-- 

कंकन किंकन नूपुर$ शुनि सुनि। 
कहत लखन सन राम हृदय शुनि ll 
aag सदन gg दीन्ही । 
aaa चिश्वनविजय we कीन्हीं ॥ 
अस कहि फिर चितये तेहि ओरा। 
सिय सुख ससि अये नयन चकोरा ॥ . 
भये विलोचन चारु AATAS 
ade सुचि निमि तजेहु हगंचल§ ॥ 

इन चोपाइयाँ में सब माधुयं गुण-सूचक वणे आये हैं। 
शब्दों से मधुरता टपक रही है । | 

(२) जिस रचना में द्वित्व वण, लंबे लंवे समास, ट, ठ, 
ड, ढ, श, ष आदि वणे तथा संयुक्त बणे आते हैं, उसमें ओज 


६8 पायजेब। १' कामदेव । | इच्छा। $ स्थिर। J पलकों 
का मार्‍रना । .. 
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गुण होता हे. । ओज के प्रभाव से पाठकों छा चित्त vee 
उठता हे । यह गुण वीर रस, रोद्र रस ओर भयानक रस में 
अच्छा होता È | | 
सत्तमट-मुकुट-दसकंध-साहस-सइल- 
guga जनु an टांकीक्ष | ` 
द्सनि घरि-घरनि चिक्करत दिग्गज, कमठ, 
सेष, संकुचित, संकित पिनाकी । 
चलित महि, मेरु, उच्छलित सायर, सकल, 
विकल बिधि बधिर, दिसि-विदिस झांकी ॥ 
रजनिचर-घरनि-घर गभ-अर्भक स्रवत, 
सुनत हनुमान की हांक बांकी | 
इस छंद में ओज गुण उत्पन्न करने बाले वर्णों द्वारा रचना 
की गई है । | | 
(३) जिस काव्य के पढ़ते ही उसका आव पाठकों की सम 
में आ जाता है, उसमें प्रसाद? गुण माना जाता हे. । इस गुर 
को लाने के लिए सरल, सीघे-सादे और सुबोध शब्दों के द्वारा 
रचना की जाती हे । इसका उपयोग प्रायः सभी cat में किया 
जाता हे । माधुये और ओज का. संबंध शब्दों की बाहं 
बनावट से होता हे और प्रसाद्‌ गुण का संबंध अर्थ से wed) 


है। इसी से इस गुण का भ्रयोग सभी रसो के लिए आवश्य 
हे । जैसे । | 


(१; देखन बाग कुँवर दोड आए ।. 
बय किशोर सब भांति सोहाए ti 


६ मत्त योदधामों में श्रेष्ठ रावण के साहस रूपी पर्वत छी at) 


4 
a J | 


तोड़ने में मानो aw की टांकी ( बिजली को चोट ) है। | 
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श्याम, गोर किमि कहौं बखानी | 
गिरा अनेन, नैन. बिनु बानी ॥ 

(२) दुनिया सें अगर कोई उपकार करेया | 
तन-मन से बचन-धन से कठिन कष्ट हरैया ॥ 
निज प्रेस के पन से (न कदम एक टरैया । 
हो दोष हजारों तो न चित एक घरैया ॥ 
अनुमान से, अनुभव से, है दिल मेरा बताता | 

व्यक्ति बही एक, जिसे कहते हें “माता? | 
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पद्य-रचना 

१- पद्य किसी न किसी “छंद” सें होता हे । छंद । 
प्रकार के होते हें :— | 
(१) मात्रिक, (२) वृत्त । 

` २--जिस छंद सें ararat की संख्या का नियस होता 
उसे “मात्रिक छंद? कहते हैं। जिस छंद में बर्णों' की संख 
तथा लघु-गुरु के क्रम का नियम हो, उसे ‘aq कहते हैं। | 
३--इसके अलावा बहुत से छंदों में विराम का निय 
होता & । इसी विराम को “यति” कहते हैं । 
. ४-अत्येक छंद में एक प्रकार की “गति? अर्थात्‌ पाठ-प्रव 
का ढंग होता है उसे “लय” कहते हैं | We | 
४-“वर्णा के उच्चारण में जितना समय लगता है, श॑ 
मात्रा? कहते हें Ee if 
३-वण दो प्रकार के होते हैं (१) sea, (२) दीप 
हृस्व वण में एक मात्रा मानी जाती है और Ad वर्ण में। 
मात्राय। छद: शास्त्र में हस्व वणे को “लघु! और दीघ व. 
को “गुर कहते हैं। 'लघु' का fee () ओर परुः का जि. 
(७) है। | य 
७--अनुस्वार, विसगयुक्त तथा संयुक्ताक्षर के प्रथम वर a 

है x St sF 
में दो मात्रायं मानी जाती हैं। “पंकज? में ४, ga मे! 


७ १) 
५ 
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( ३१ ) 
Sill 


ओर “पत्थर” में ४ मात्राये हैं । कहों-कहीं किसी वर्ण का रूप 
दीघ होता हे परंतु “गति? के कारण वह हस्व ही पढ़ा जाता 


है। ऐसी दशा में उसमें एक ही मात्रा मानी जाती हे | 
(१) परखेहु मोंहि एक TATT | 
(२) wife मग चलत न होइहि हारी । 
(३) जामवंत के बचन सोहाये | 
ऊपर के रेखांकित शब्दों में 'लय? फे कारण दीघ वण को 
हस्व पढ़ा जायगा ओर उसमें एक मात्रा होगी । 
' ८--तीन-तीन अत्तरों के समूह को गण” कहते हं । गण, 
आठ हैं। जिनके नाम, रूप, उदाहरण निस्नांकित हैं | 
नाम रूप उदाहरण पसंकेतनाम 
(१) मगण sss बंगाली 
(२) नगण lilt कमल 
(३) भगण Sil पावक 
(४) याण iss वियोगी 
(५) जगण । 5 । वियोग 
(६) रगण SIS पातकी - 
(७) सगण ।। ऽ सरू 
(८) तगण SS | कगाल 
' इन्हें स्मरण रखने के लिए निम्नलिखित पद्य कंठस्थ 
करलो !-- ` 
“आदि, मध्य, अवसानं में, म, जश स, होय शुरु जान । 


५-१. 9444 4 


य, र, त, होय लघु क्रमही ते, म, न, गुरु, लघु सब सान It 
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. ९. हिंदी के पद्यों में "तुक? रखने का नियम सा 
गया है। पद्य के अंत के एक से स्वर बाले एक या अनेक 
अक्षर आ जाते हैं, उन्हीं को ‘ga’ कहते हैं। यद्यपि आतर 
कल अतुकांत कवितायें भी होती हे तथापि तुकों का न मिलना 
कुछ खटक सा जाता है। gal से पद्य श्रति-प्रिय और रोचक 
हो जाता है, ओर इससे कविता सें लयगत सौंदर्य भी आ 
जाता है | | | 
१०. प्रत्येक छंद में ४ चरण होते हें । यदि छंद के चारों 

_ चरण समान हों उसे 'सम? कहते हें । जिस छंद का पहला 
आर तीसरा तथा दूसरा ओर चौथा चरण समान होता है, 
N ae कहा जाता = k जिस में चार से अधिक चरण | 
६ उस विषम! कहते हे । इसीलिए सात्रिक और वर्ण 
er के तीन-तीन प्रकार होते हें, सम, अद्धेसम और 


मात्रिक सम छंद 
११. चोपाई-जिस मात्रिक सस छद्‌ के प्रत्येक च 
| पा स्‌ क चरण में 
१६ मात्रायें हों, उसे “चोपाई? कहते हैं। जैसे :-- “= 
SIIIIIIsIISs 3 


देखत भ्रगुपति वेष कराला । ( १६ मात्राये ) 
ISttllititiss. 


उठे सकल भय विकल भुंआला । ( १६ सात्राये ) 
Tlisttttitiss 


fag समेत कहि कहि निज नामा | ( १६ मात्रायें ) 
ISIII I! stiss 


'लगे करन सब de XAN ॥ ( १६ मात्रायें ) 
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१२. रोलाछंद--इस छंद में ११ ओर १३ मात्राओं के विराम 
से प्रत्येक चरण में २४ मात्राय होती हें । जैसे :— 
“संचित संपति सदा सदन में उसके रहती। 
उसकी प्रिय संतान नहीं हैं संकट सहत्ती ॥ 
समझदार हे वही “चाल सादी? है जिसकी | 
बनी बनाई बात सदा रहती है उसकी ॥” 
१३. गीतिका--इस छंद के प्रत्येक चरण में १४ ओर १२ 


मात्राओं के विराम से २६ waa होती हें । अंत में लघु गुरु 


रहते हैं । जैसे :-- 
जन्म-भू सी जन्म-भू है और है उपसा नहीं । 
खोजते रहिए कभी भी पा नहीं सकते कहीं ॥ 
जन्मदा माँ है हमारी जो नहीं .निःस्वाथ है। | 
जन्म-सू सी फिर उसे कहना .हमारा व्यथं ॥ 
१४, सरसी छंद्‌--इसके प्रत्येक चरण में १६ ओर ११ के 
विराम से २७ सात्रायें होती हैं। अंत में गुरु-लघु होता दै, इसे 


' “कबीरः भी कहते हैं । जैसे :-- 


एक मूख निज बृद्ध पिता को, मार रहा था खूब | 

सानो यही अनीति देखकर सूर्य रहा था डूब ॥ 

इसी समय संध्या-समीर£ के सेवन को स्वच्छंद | 

निज शिष्यों के साथ ग्राम्य गुरु जाते थे सानंद ॥ 
१५. हरिगीतिका-इस छंद के प्रत्येक चरण में १६, १२ के 
विराम से २८ मात्राये होती हैं । अंत में लघु-गुरु होते हें | इसकी 


- गति ठीक रहने के लिए ५ वीं, १२ वीं, १९ वीं ओर २६ बीं मात्रा 
लघु रखनी चाहिए । जैसे: . | 


“Si 
६ . 


६8 संध्या की हवा । 
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हम कोन थे, क्या हो गये हैं, जान लो इसका पता, 
जो थे कभी गुरु है न उनमें, शिष्य की भी योग्यता | 
जो थे सभी के अग्रगामी आज पीछे भी नहीं, 
है दीखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं ? 


सूचना--इस छंद के चोथे चरण में ‘fa’ तक १६ मात्रार 

' पूरी हो जाती हैं और 'रीतता? शब्द कटकर उसकी war 

की गिनती अंतवाली १२ मात्राओं में होती है अर्थात्‌ “विपर और 

'रीतता? के बीच में विश्राम पड़ता है। ऐसा न होना चाहिए 
था । ऐसे ही दोष को 'यति-भंग दोष? कहते हैं । 

१६. वीर या आल्हा छंद--इसमें १६ और १५ के विराम 

से प्रत्येक पद में ३१ मात्रायें होती.हैं । अंत में गुरु-लघु होते है 


सुमिरि भवानी जगदंबा का श्री शारद के चरन सनाय । 

a सरस्वति तुमका ध्यावो, माता कंठ विराजो आय ॥ 
ति Ta जगदंबा के, जिनकी कला बरनि नहिं जाय । 
शरद्‌ चद्र सम आनन राजै, अति छबि अंग अंग रहि छाय॥ 
सूचना--बहुत से कवि ३० और २७ मात्रा वाले छंदों मे| 
= को मिलाकर भी छंद रचना करते हैं । जैसे :-- | 
सुनय झारखंड बनवासी, दयाशील हे वैरागी | ( ये) | 

याशं it! ( ३० मात्राय) 

करके कृपा बता दो मुझको ) कहाँ जले है बह आगी ॥ Í 
मा फिरता हूँ बन मे भूल गया हूँ राह । (२७ मात्रायें )| 
जो तू मुझे वहाँ पहुँचा दे,,यह गुण होय अथाह ॥. ` | | 


न अगुआ, नेता a | K 
OM, नेता | † शरद के चन्द्रमा के समान सुख शोभित है। |. 
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0 | हर 
अद्धूसमसात्रिक छंद 
आद्सममात्रिक छंदों में बरबे, दोहा, सोरठा ओर 


उल्लाला ये ४ छंद बहुत प्रचलित हैं। ये प्रायः दो ही पंक्तियों 
` सें लिखे जाते हे । _ 


१७. बरवं-इस छंद के पहले ओर तीसरे चरणों में 
१२, १२ तथा दूसरे ओर चोथे चरणों में ७, ७ मात्राय 


होती हैं। इन चरणों के अन्त में जगण का होना आवश्यक 
है । जैसे :-- 


कसठ-पीठ£ धनु सजनी, कठिन Bea । ( १२, ७ मात्राय ) 
तमकि ताकि ये तुरिहें, wet महेस ॥ ( १२, ७ मात्राय ) 
१८. दोहा-इस छंद के विषम चरणों में १३, १३ ओर 


सम चरणों में ११, ११ मात्रायें होती. Sl अन्त में लघु रहता 
है। जैसे :-- 


मेरी भव-बाधा हरौ, राधा नागरि सोय । ( १३, ११) 
जा तन की छाइ परे, स्याम हरित दुति[होय ll 


१९, सोरठा--यह दोहे का उलटा होता है। अथात्‌ 
बिषम चरणों में ११, ११ और सम चरणों में १३, १३ सात्राय 
होती हैं 

बंदों पवनकुमार, खल बन पावक ज्ञान धन | ( ११, १२ ) 

जासु हृदय आगार ॥, बसहिं राम सर चाप बर ॥ 


क बहुत कठोर। ।सासारिक आपत्तियाँ {हरि कांति (इरे, प्रसन्न) 
` दुष्टों के नाशक । ॥घर । 
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( ३६) 
Ro. उल्लास--विषम चरणों में १५, श्श्या १३, १३ 
मात्राय ओर समचरणों में १३, १३ सात्राये होती हैं । जैसे :-- 
(१) है शेखी दौलत की कहीं, बल का कहीं गुमान है । 
है खानदान का मद कहीं, कहीं नाम का ध्यान है ॥ 
(२) सहनशीलता के सरिस, कोई बल न जहान È | 
जिसके उर-न्तमता बसी, सचमुच वही महान है | 
विषम-मात्रिक छंद 
- इस प्रकार के दो छंद बहुत प्रचलित हैं (१) gaa 
(२) कुडलियाँ | 2 | 
mes << ae mi होते हैं। पहले के चार 
[ रोला क होते हे, अन्तिम दो चरणों में उल्लाला के दो दल 
होते हैं । जैसे :-- | | un | 
`: तेरी उन्नति मेघ ! देखकर हम सुख पाते । 
चातक, मोर, कुरंग आदि फूले न समाते ॥ 
सर, ऊसर, ae नदी ओर गिरि, गहर कानन ४8 । 
सन्सुल हो 7) तेरा आनन ॥ 
अन्य - धन्य .. हे मेघ ! तू शत्रु मित्र जिसके नहीं । 
तेरे, कर से विश्व में लाभ हुए किसके नहीं ne | 
_ ९९. कुडलिया-इसमें २४-२४ मात्राओं के छः | 
र 3 के छः चरण होते | 
: । आदि में एक दोहा होता है जो दो दलों में लिखा जाता |. 
। आगे रोलाछंद जोड़ दिया जाता है। दोहे का अन्तिम «|. 
चरण रोला का प्रथम चरणाद्धे होता है और रोला के अन्तिम | 


$ सघन वरः : 
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चरण फे कुछ अंतिम अक्षर या शब्द वही होते हैं. जो दोहे के 
आदि में रहते हैं। इस पकार आदि और अंत के अक्षरों से 
एक कुंडली सा बनता है। इसी से इसे «कुंडलियाँ' कहते 
हैं । जैसे :-- | | 

नीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि लेइ। 

जो बनि आवे सहज में, ताही में चित देइ॥ 

ताही में चित देइ बात जामें बनि आवे । 

'हुजेन हँसे न कोइ चित्त में खता$ न पावे॥ 

कह गिरिधर कविराय यहै करु सन परतीती। 

आगे को सुख समुझि होइ बीती सो बीती॥ 


qqa 


२३. ga WET छंद दे। इसके प्रत्येक 
चरण में दो तयण एक जगण ओर a गुरु ११ वण होते हैं। 
( स्मरण रखने के लिए इस प्रकार कहते है--/ताता जगा गा 
यह इद्रवज्जा” ) | ' 

मैं राज्य की चाह नहीं करूगा | | 
है जो तुम्हें इष्ट वही करूगा | 
संतान जो सत्यवती जनेगी॥ 
राज्याधिकारी वह दी बनेगी ॥ 

२४, उपेंद्रवज्मा--इस छंद में भी ११ वर्ण होते हैं। इसके 
प्रत्येक चरण में जगण, तगण जगण आर दो गुरु होते हैं | 
(x ती जा गे गा SIRIM ) 


— 


se गलती | 
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५; बल्लाभिमानी धरणी-धरेश 
कहो, कहाँ हैं अब वे जनेश & ? 
चले गये है सव आप-आप। 

हुआ न दो ही दिन का प्रताप ? 

इस.पद्‌ के अंत के वणे दीघ माने जायेंगे । | 

“ २५. “उपजाति-इंद्रवज्मा ओर उपेंद्रव्ञा के चरणों के 
मिलने से कई प्रकार के छंद बनते हैं। i 

एक उदाहरण 
दिया जाता है :-- पाहा वी 
होता न जो जन्म कहीं तुम्हारा । 
अकाय्य होता अति ही हमारा ॥ 
संताप, हे अंथ, बिना तुम्हारे। 
“क कु... पाते अनेकों हम लोग सारे॥ 

- १९ पढटिक--चार सगण का तोटक se. है 2 
च अत्येक चरण सें १२ चण होते हैं। जैसे :..: दाचा | ॥ 
ta बहु धाम संवारहिं जोगि जती | s 

विषया हर लीन्ह गई feat ty. ` 
तपसी घनवंत दरिद्र mitt) ` 
ह कलि कौतुक तात न जात कही ॥ . X 
i ॥ ग्‌ प्रयात इ | Fe es ; 
हैं। जैसे :... शभक प्रत्येक चरण. में ४ यराण होते | 


जहाँ जन्म देता हमें है विधाता । 
ठोर में चित्त है मोद प 
[हें TAT ॥ 
जहा है. हमारे पिता बंधु माता । 
aS ee भूमि से हे हमें सत्य नाता ॥ 
८ l | 3 SRS ! Rma i iaga । i. क 
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| Cay) Bee sy > 
२5. द्रुतविलंवित-इसमें १२ वण होते हैं। प्रत्येक 
चरण में न, भ, अ; र १२ वणं होते हें। इसे “सुंदरी? भी 
कहते हैं । जैसे :-- | | 
सुन कपे ! य॑म, इंद्र, कुवेर की, 
न हिलती रसना मम सामने । 
तदपि आज मुझे करना पड़ा, 
मनुज-सेवक से वकवाद भी ॥ 
, २६. वंशस्थविल्ममू--इसके प्रत्येक चरण में 'जतज र? 
“अर्थात्‌ १२ बण होते हैं । जैसे :-- ` 
न कालिमा है सिटती कपाल की, 
न बाप को है पड़ती कुमारिका | 
प्रतीति होती यह थी विलोक के, . | 
` तमोमयी सी तनया-तमारि‡ को॥ 
३०; चसंततिलका--यहद १४ वणो का बृत्त है । इसके 
प्रत्येक चरण में त, भ, ज, ज, ग, ग रहते हैं । ( सूत्र--जानहु ' 
बसंततिलका तु भ जौजगौगा)।जैसे-- . $ 
जो राज-पंथ वन-मेदिनि$ में बना था । no 
धीरे उसी पर सघा रथ जा रहा था ॥ | 
हो-हो fart लखते सह-सारथी थे, व | 
Sat छटा बिपिन की अतिही अनूठी ॥ | i ee 
३१. मालिनी-यह १५ वणा का वृत्त है। इसके प्रत्येक | 
चरण में न, न, म, य, य होते हैं । इसमें ८, ७ वर्णे पर विराम 


` कहे बंदर ( अंगद से रावण कहता हे )। काळी । {यसुना । अ | 
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( ४० ) 
ad है। (सूत्र-न न मि य य काहे मालिनी मूर्ति धन्या) 


प्रिय-पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है । 
दुख-जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है॥ . ' 
लख मुख जिसका मैं आज लों जी सकी हूँ । | 
वह हृदय हमारा नेत्र-तारा कहाँ है ॥ 
_ २२-शिखरिणी--इसमें ६, ११ के विराम से प्रत्येक चरण 
में १७ वण होते हैं, य, म, न, स, भ, ल ओर ग होता है। 
( सूत्र--यमीनासो yer गुण गागा शिखरिणी ) जैसे :-- | 
` छिपाते हो कोई तुम न हमसे वात अपनी; ` 
सुशिक्षा देते हो स्मरण तुमको अंथ जितनी ॥ 
o तुम्हारा तो भी जो सतत न करें आदर हम | 
: _ हमारा सा होगा अहह ! फिर तो कौन अधम ॥ 
` ३३--मंदाक्तांता--इसमें ४, ६, ७ के विराम से . प्रत्येक 
चरण मे म) .भ, न, त, त, ग, ग, गण रूप १७ वर्ण होते हैं।। 
उकल कर सुमति कै माभ नो ता तगागा)। 


O mA, तस, टल गया, छा गई व्योम लाली | 
o पंछी बोले, लो उर जगे, ज्योति फैली दिशा में ॥ 
w vey डोली, सफल तरु की, कंज फूले सरो में । 

ह. धीरे, दिन करां कढे, तामसी! रात eft ॥ |. 
tas UA मीत सक प्रत्येक चरण में १२, 09) 
as स, त, त, ग १६ चण होते हैं। जैसे :-- | 


em ee eww बक आ 


pant । † स्य । ]भंघेरी | 
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' च्यों-ज्यों थी रजनी व्यतीत करती ओ देखतो व्योम को ।. 
त्यों al त्या उनका प्रगाढ़ दुख भी Taras था हो रहा Us 
आँखों से अविराम अश्रु बह के था शांति देता नहीं । 

“बारबार असक्त इष्ण जननी! थी मूर्छिता हो रहीं ॥ 

. सवया--२२ बण से लेकर २६ वण तक के वृत्त सवेया 
कहलाते हैं। इनमें मदिरा, मत्तगयंद, shia और Ate: 
नामक सवया हिंदी साहित्य में बहुत प्रख्यात है । 

२५-मद्रि-प्रत्येक चरण में ७ भगण आर एक शुरु: 
अर्थात्‌ २२ वणं होते हैँ। जैसे :-- - | | 
_ दान करो गुण गान गिरा पर-निंदक.निष्फल काम रहे । 
दक्षिण देव गणेश रहें, बहु विघ्न aaa फिरबामरहे॥. | 
सा कमला! अनुकूल रहे धन-धान्य भरे सब धाम रहें | 
WIS का भय है न हमें वस रक्षक: राघव राम रहें॥ . . 
३६--मत्तगयंद--( मालती )--इसके प्रत्येक चरण में. 

७ भगण और दो गुरु ददते हैं। जैस . 
शोभित मंचन की अबली गजदंत मई छबि उज्ज्वल छाई। | 
ईश सनो बसुधा में सुधारि सुधाधर-मंडल$ मंडि जोन्द्ाई ॥ ' | 
ता मह. केशवदास विराजत राज ङुमारं सबै: सुखदाई | 
देवन ei lag देव सभा शुभ सीय-स्वयंबर देखन आई! | 
है =o दुर्मिल--इस छंद के प्रत्येक चरण में ८ सगण होते. ' 

। जैसे :-- ` Cr. RT ee SR जी. 

' सुनिके घुनि चातक. मोरनिं की चहुँओरन कोकिल कूकनिसोो | 
अनुराग अरे हरि बागनि में सखि .रागत| राग. अचूकनि सों ॥. . 

क कंढिन paman jedi- (चंद्रमंडळ । ` सहित. | we. 

pve ल... ३ कक... ae 

है ४०.23. है: =, hee a ~ ieee वि 
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( ४२ ) 


कवि देव? घटा उनई जो नई बन भूमि भई दल दूकनि di | 
'रंगराती हरी हृहराती लता झुकि जाती ससीर' के मूंकनि सों। 


३८. किरीट--इसके प्रत्येक चरण में ८ अगण हो! 
हैं। जैसे - . | | 
aga हों तो वही 'रसखानि' बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। 
जो पशु हों तो कहा बसु मेरो चरों निज नंद की Ag ममारन/ 
' पाहन हाँ तो वही गिरि को जो भयो ब्रज छत्नपुरंदरा! कारन। 
जो खग हों तो बसेरो करों उन कालिंदो $ कूल. कदंब के डारन 


३६. २६ वणं से अधिक वाले वृत्त दंडक कहलाते él 

` द्डक में मुक्तक? छंद प्रसिद्ध है। उसमें वर्णो की संख्या निया 
“होती है पर गणों का बंधन नहीं होता। ऐसे मुक्तकों रॅ 
= बहुत प्रचलित है इसे “घनाक्षरोः या 'कवित्तः 


मनहूरण--इस मुक्तक छंद के प्रत्येक चरण में १६, १५९ 


"बिराम से ३१ बण होते हैं। आन्त में कम से कम एक 
अवश्य रहना चांहिए | जैसे :- | 


Ey आते जो यहाँ हैं अज भूमि की छटा को देख 


नेक न अघाते होते | 
सिसा जाते a व cn साते॥ हैं | 


लोचन लुभाते और चित्त को चुराते हैं ॥ 
Se oer penn य वया पत्तो.। 
Ta में छीन | 
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पल भर अपने को वे भूल जाते सदा, 
सुखद अंतीत-सुध सिंघु# में समाते हैं। 
| जान पड़ता हे उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ, 
मैया-सैया टेरते हैं गैया-को चराते हैं । 


अश्न 


(१) वण कितने प्रकार के होते हैं ? 
(२) लघु-गुरु का लक्षण बताओ | 
(३) छंद के भेद उदाहरण सहित लिखो । | 
(४) नीचे लिखे छंदों को पहचानो :— 
(१) राम-वाम दिसि जानकी, छखन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कल्यान मय, ‘Teal’ सुर तरु तोर ॥ 
(२) बन्दो युर पद-कज, कृपासिंधु नर रूप इरि | 
सहा सोह तम: पुञ्ञ, जासु वचन रविकर निकर ॥ 
(३) हे मित्र मादक-द्रव्य का सेवन कभी मत कीजिए | 
अहिफेन, मच-तमाळफत्र न भांग गांजा पीजिए ॥ 
जग में नशे ने gear किसकी कहो, कब को नहीं । 
उन्मत्त बनने के लिए यह बुद्धि प्रभु ने दी नहीं ॥ - 
(४) पदकंजनि मंजु बनी पनहो, धनुही सर पंकज पाखि लिए। 
| छरिका सँग खेळत डोलत हैं सरजू तट चोहट हाट हिए ॥ 
‘qed!’ अस वालक सों नहिं नेह कहा जप जोग समाधि किए । 
नर वे खर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए॥ 


क 


‘Sears | १ पागल । $ 
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५ प्राचीन काळ की याद रूपी समुद्र । † सूर्य की किरणं । [अफीम 
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(५) पाकर gee सभी get को हमने भोगा ; 
तेरा प्रत्युपकार कभी क्या इससे दोगा? 
तेरी ही यह देह तुकी से बनी हुईं हे; 
बल तेरे ही सुरल सार से समी हुई हे ॥ 
हा ! अंत समय तूही इसे, अचळ देख अगुवाय गी । 
हे AIT यह अंत में, aH ही मिल जायगी p 
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MA अध्याय 
१-वाग्धारा-( मुद्दाविरे ) 


ऐसे वाक्य या वाक्यांश जो प्रयोग में अपने सामान्य 
आथ को न बता कर कुछ और ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते 
हैं, वाग्धारा या सुद्दाविरे कहलाते हैं । मुहाविरों के प्रयोग से 
भाषा में चमत्कार आ जाता है। नीचे कुछ मुहाचिरे भावाथ 
तथा प्रयोग सहित लिखे जाते हैं 


मुहाविरे भावाथ प्रयोग 


(१) हाथ आना--अधिकार में होना-अब तो मामिला मेरे 
हाथ आया है विचार 
किया जायगा | 


(२) हाथ उठाना- मारना-- "खबरदार! सममकर 
प. हाथ उठाना नहीं वो 
Q 
अनथ हो जायगा | 


(3) हाथ कटाना--अधिकार दे द्ेना--उसने स्वयं हाथ कटा 
दिया अब कोई क्या 


करेगा ? 


(४) हाथ खींचना-संवंध तोड़ना-- बाबू साहब !ने अब. 
. सभा से हाथ खींच 


रि दै ९ ७. - हह ® लिया है | 
४ है 
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(४) हाथ खाली होना--पास पैसे का न भाई साहब ! 


(3) दाथ्‌ धोना- ` खो देना-- 


(१२) हाथ पसारना-माँगना-- ¢ BRS oe र व ; 


पसारना 
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होना हाथ खाली रहता र i 

तब किसी की a 

चलती | , 

(६) हाथ चलाना--मारपीट करना-- खियों पर हाथ चल्लार 
ठीक नहीं | 

(७) हाथ डालना--कार्यारंभ करना-- बे समझे काम में हार 
zig डालने से पदतान 


(८) हाथ देना-  मारना-- 


प % 


"कु 


(१०) हाथ पकड़ना--सहारा लेना-- जब ईश्वर ने हाथ पकड 


(१) हाथ पटकना--कुद्ध होना- ब्‌ भैरी बात सुक्त 


( ४७ ) क क f TF 


(१३) हाथ बटोरना -अधिक खच न अब हमने हरएक काम 
करना `. से हाथ बटोर लिया 
है। 


(१४) हाथ धोकर--पीछा न छोड़ना-- आज कल कवि लोग 
पीछे पड़ना हाथ धोकर भारत 
के पीछे पड़े है । 


(१४) हाथ सलना- पछताना-- परिश्रम न करोगे तो. 
| पास न होने पर हाथ: 


मलोगे । 


(१६) हाथ मारना--(१) शत्ते करना-- आओ हाथ मारो, कल 
जरूर शहर चला 
जायगा । 


(२) अपने अधिकार उस. चोर ने बाबू 

सें कर लेना । साहब की जेब पर हाथ. 

| मारा | हिः 

(१७) हथियाना- लेना। . उसने सारे धन कोः 
; हथिया लिया |... > १ 


(१८) हाथ लगना ` ˆ 'मिल जाना | मोहन को बड़ा घन 
by aie हाथ लग गया है | 


(१९) हाथ साफ़ करना--मार डालना- चूहे ने कहा-_संभव : 
"आप आर कर है बिल्ली जाल से छूट 

क कर्‌ मुझ पर ही हाथ 

TR a साफ करे 
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Qe) हाथ पर हाथ धरे कुछ काम न. यदि तुस हाथ पर 
कप हाथ धरे AS रहोगे तो 
AS रहना-- ...' करना-- कैसे काम . चलेगा। 
; कुछ काम करो । 
"(२१) गला काटना--बहुत दुःख देना--उसने लोगों का गला 
काट कर रुपया इकट्ठा | 
£5 किया है | 
“(२२) गला घुँटना-- दम रुकना-- इस घर की हवा ऐसी | 
सम खराब हो गई है कि | 
थोड़ी देर में गला | 
घुटने लगा | 
(२२) गला घोंटना--. जन करना-- गला घोंट कर कोई | 


- | कब तक काम ले 
ee | `  सकताहै | | 
(२४) गला छूटना-- छुटकारा मिलना--.सो . रुपया देने . पर | 
i ` ` महाजन से गला छूटा। | 
२५) शा फसाना--संकट,में डालनां-- आपने मेरा गला फँसा | 


He a 
~ क fear फिर उलट 

5 [तक नहीं. | 
(२६)गला रेतना--अत्यंत कष्ट पहुँचाना--भत्रा गरीबों का गला | 


छ. रेत bt पावोगे E | 
(२७) गले का हार होना--अत्यंत प्यार-इस समय वह राजा : 
उ NE | साहब | 


ae 
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' (२८) गले के नीचे उतरना-मन में बैठना- आप इतना समाते 


हैं पर उसके गले के 
नीचे उतरता ही नहीं । 


(२६) गले मेंढ्ना-जबरदस्ती देना- जब मोतीलाल उसे 


नहीं चाहता तब क्‍यों 

उसके गले Asa है | 

३०) कान. उठाना--झुनने को तैयार, गोपी लोगों की बात 
रहना | सुनने के लिए हर पल 

कान उठाये रहता.हे | 


` (३१) कान करना-सुनना, ध्यान बच्चे की बात पर 


देना | कान न करना चाहिए 


(®) कान काटना--हरा देना-- शिवप्रसाद है तो 


बच्चा पर बोलने में. 


५ z 


काटता है । 


(३३) कान का कच्चा--शीघ्र विश्वास-- बावू साहब कान 


होना करना के कच्चे है 
(३४) कान खड़े करना--सचेत होना-- कई बार धोखा खाने 
24 O पर. अब उसने कान. | 
I खड़ा किया। | 


(२४) कान खा जाना--बहुत | बातें कान तो खा गये अच 
करना। तो चुप रही | 


(३६) कान भरना--किसी. के विरुद्ध दरबारियों ने राजा ४ 3 


र किसी का खयाल साहब का. कान भर 


`  खराबकरना। दिया अब तुम्दारीन 


लगेगी | 


कक. 
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बड़े बड़ों के कान. 


( ५०) 
(३७) कान में तेल बेखबर रहना-- सब -लोग बढ़ने के 
डालना हे उद्योग कर रहे 
ae qe कान में तेत 

| | डाले बेठा है । 
(३८) काना फूसी चुपके चुपके काना फूसी से काम 
करना। कान में बातें न चलेगा, प्रगट बातें | 


$ कहना | ! 
: (३९) कानों पर हाथ साफ़ इन्कार मैंने जगरूप से कईबार | 
रखना। . करना | कहा पर रूपये का 


नाम सुनकर वह कानों | 

पर हाथ रखता है | 

(४०) मुंह पर आना--सामने आना--वह मेरे He पर आकर | 
कहे न जानें कि | 
(४१) मुंह उठाना--विरुद्ध चलना- प्रजा के > लोगों ने | 


राजा के विरुद्ध मुह | 
उठाया । 

(४२) मुँह की खाना-कड़ा जवाब पाना-जिन लोगों ने महाजन | 
; की बुराइयाँ चाही 

उन्हें उलदे मुहकी खानी 


(४३) मुंह मारना--आरंभ करना-सॉड ने ज्योंही घास 


4 |.) 
ITE: PIE DIT 


(४४) अपने मुंह सियाँ अपनी का | 
मुह मियाँ मिटठ | 
मिटठू बनना बढ़ाई करना--बनना ऐब है। | 


aa के it ४ 


“Ss 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 
१ 


i 


( ४१ ) 


(४५) मुंह में पानी लालच समाना- मिठाइयाँ देखकर 


भर आया | 


। (४६) दाँत खट्टे करना-- हरा देना-- महाराणा रणजीतसिंह 


. ने शत्रुओं के दाँत we 
करद्ये। ` 


_ (४७) दाँत निकालना--असमथंता प्रकट उस नोकर से जब काम 


करना | के लिए कहो, चट दाँत 
निकाल देता है। 


(४८) दाँत पीसना--अति क्रोध करना-- पंडित जी ने दाँत पीस 


कर कहा कि यह कल 
का लड़का मुझसे शान 
दिखाता हे । 


(४९) दाँत लगाना- लेने की ताक में उस भूमि पर कई महा 


रहना। . जनों ने दाँत लगाया 
: . है देखो किसे मिलती 
| Ši 
(५०) दाँत काटी रोटी--अत्यंत घनिष्ट मोती और सोती 
होना दोनों. में दाँत काटी 


| रोटी है | 
(४१) दाँतों तले आश्चर्य में होना-ताज महल देख कर 
दुबाना हड अ अङ्गुली 
qa 


` (४२) नाक रखना-- saa रखना- बेटा! आज उुनन 


त बहा कत क SNS नि: 


स्कूल की नाक रख ली । 
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(४३) नाक रंगड़ना--बहुत मिन्नत करना--कई दिन नाक रगड़ने 

। पर *तब आज सोँच 
साहु ने १०) RAŽI 
(४४) नाक कटाना-प्रतिष्ठा गँचाना-तुमने थोड़ी बात के 
Ee लिए गाँच की नाक 

.. कटा दी 
(xx) नाक में दम करना--हैरान करना--उस लड़के ने मेरी नाक 
र सें दस कर दिया। | 
(५६) नाकों चना चबाना--बहुत तंग मोहनं ने सोहन को 
करना | नाकों चना चबाया 
पर वह उसके वश 
Ft WA में न आया । 

` ९५) आँखें चुराना--छिपते फिरना-- _ हात को देख मं 
हरिण आँखें चुराते el 
(४८) आँख छिपाना--नज़र बचांना--कल्लू जब से रुपया ले | 
5० गया है तब से 

=. छिपाता फिरता है। 
(४६) आँख डालना-- देखना-- भले लोग पराई वस्तु 
`` पर आँख नहीं डालते | 
(Ro) आँखों पर पट्टी बाँधना--ध्यान न तुमने आँखों पर पट्टी | 
देना । बाँध ली है कि अपना | 
“ „ ` ` भला-ुरा नहीं सूमता | 
(९१) आँखों पर बिठाना-बहुत आदर : i | 
| सत्कार करना-- 


| ( ५३ ) 
(६२) आँखें भर आना--आँखों में आँसू मेरी बात सुनतेही 


: आना-- उसकी आँखें भर आई । 
- (६३) आँखों से ओकल गायब देखतेही देखते चोर | 
होना । होना-- मला से ओमल हो. . 
गा | र” 
(६४) आँखों से गिरना--तुच्छ ठहरना-वह अपनी चाल से 
F लोगों की आँखों से : . 
गिर गया । 


(६५) आँखों में चरबी छाना-अभिमान क्या तुम्हारी आँखों में 
| से न सूकना--चरबी छाई है कि घी 
का घढ़ा न देखा, सब 


घी चौपट हो गया | 
(६६) आँखों की पुतली अत्यंत .प्यारा कुपूत भी माता. की 
`  होना। „१5 मा की पुतली होते 
(६७) सिर कटाना-मारा जाना-लड़ाई में कोन जाकर 
सिर FETA | 
(३८) सिर पर चढ़ाना--शोख करना-लड़कों को सिर पर 
| चढाना अच्छा नही o 
(६९) सिर पटकना--दूसरे पर डात मेरे सिर पटक 
0०७ दिया १ 
७० Bi ना-प्रभ का उत्तर न आने 
(७०) सिर खुजलाना-लञ्जित दोना ea 
क... | ` लाने लगते हैं 


(७१) सिर afta वह सामने आते दी 
) सिर नीचा Ey सिय सिर नीचा कर हता दै। 
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(७२) साथे पड़ना--ज़िम्मेदारी लेला--उसका : पालन 
मेरे साथे पडा | 

. (७३) साथा मारना--परेशान होना--गणेशदत्तने लाख माथा 

k सारा पर वह अपने 


काम स सफल न 
हुआ | 


(७४) पलक ॥ मारना--बद्दुत जल्द--पलक मारते दौड़कर 
आ गया | 

(sk) पलक बिछ्ठाना-प्रम से. स्वागत आइए, आपके किए 
E करना--पलके बिछी हैं | 

(७९) पलक-पांबड़े प्रेम से स्वागत आपके लिए पलक. 
पड़ना ।. करना--पाँवड़े पड़े हुए हैं। «| 

(७७) देह जलना-क्रोधित होना-तुम्हारी चाल देखकर 
: : . देह जल जाती है। | 
'(४८) देह दिखाना--दिखलाई देना--भगेलू आया तो था | 
| A पर देह दिखाकर न | 
| जाने कहाँ चला गया। | 
(0%) खून बहाना--मारकाट करना--उस लड़ाई में सिपाहि- | 
यों ने खून बहा दिया। | 

(८०) खून उबलना- क्रोधित होना--झञ्जु को दल at | 
उसका खून उबल गया। 

(८१) जी उचटना--चित्त न लगना--अब abs से. जी उचट 
गया । | 

(८२) जी का बुखार बकझक करके बक-बक करके उसने 
निकालना। oft St tte जी का बुखार निकाल, 
 . फरना--दिया। न 
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| (८३) जी छोड़कर एकदम भागना-मेदान से सिपाही जी 


3 भागना | छोड़कर भागे | 
(८४) जी में वेठना--सत्य प्रतीत होना--आपकी कही हुई बातें 
मेरे जी में बैठती हे । 
(८५) पेर पकड़नां--खुशासद करना--गुरु जी का पैर पकड़ 
` कर मोहन ने कहा कि 
| : मुझे पास कर दीजिए ।.. 
. (८६) पेर पड़ना--दीनता दिखाना--किसान जमींदार के 
पेरों पड़ा पर उसने 
SBT एक पेसा न छोड़ा | 
` (८७) वात बनाना--मूठ कहना-- कालीप्रसाद, बातें बना- 
नाछोड़दो। .. | 
(८८) बात बनाना--धाक बैठना-- उसकी बात बनी है | 


जहाँ जायगा Fal से 
सौ-पचास ले लेगा । 


(८९) बारह बाट होना-तितर-वितर मँथरा ने सब कुछ 


O करना- बारह बाट करं दिया | 
(९०) बाल की खाल बहुत खोद-विनोद तुम व्यथ बाल की 


निकालना । करना-- श निकाला करते 
(९१) बावन तोला बिलकुल ठीक--उसकी बात बावन 
पाव रत्ती। | an पाव रत्ती सच 

f . | ७ 


(६२) पौ बारह होना--खूब लाभ दोना--आजकल तो आपके 


पौ बारह है | 
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. (९६) दिल दुखाना--कष्ट पहुँचाना- क्यों ऐसी बात कहकर | 


( २६) 

(९३) पानी-पानी होना--बहुत लित मेरे सामने आते है| 
दोचा- वह पानी-पानी हो 

गया । | 

(९४) पानी के मोल--बहुत सस्ता-- मुद्रण यंत्र के प्रताप र| 


AGT पुस्तकं ql 


` के मोल 
(९४) राह लेना--चल देना- . तुस जी = र. 3 
दोन बातें करो ।. | 

(९३) रफूचकर होना--चल देना- मोहन खाकर रफूचक्ष| 
हो गया । | 


(९७) सावन की हरियाली सदा एक सा आपको सावन की | 


। 
_ सूझना। दिखाई देना। हरियाली ही सूमती | 
(६८) दिन फिरना--भाग्योदय होना-- मोळी वेचारे का द्वि 
तो फिरा । | 


उसका दिल दुखाते i 
al | | 


(ख) माल--उड़ाना, उड़ा ले जाना 
ò ’ के 
| l (ग) मार--खाना, खा जाना, खिला देना a : 
(व) Sige धुछाना, ger देना । 
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( ४७ ) 
(ङ) बात-=ननाना, वनना, बिगाड़ना, देना, रखना ।  , 
(च) दिच--काटना, फिरना, बिताना, दहाडे छूट पड़ना | 


(२) निम्नलिखित वाक्यों सें जो मुहाविरे प्रयुक्त हुए है. उनका अर्थ 
समकाओ = 


(i) लिखते-लिखते सिर चकराने लगा । (ii) वह बैठा दिन काट 
रहा हे। (iii) चोर सब कपड़ा-छत्ता छेकर नो दो ae. 
हो गया । (iv) शिकारी को देखते ही छोमड़ी चंपत हो गईं ॥. - 
(ए) fret को देखते ही ge की आँखों तले अँधेरा छा गया, 
पाँच तळे की जसीन निकल गई, होश हवास उड़ गये । 


२---लोको क्तियाँ 
'लोकोक्तिः का अथं है “जनता में कही जाने वाली उक्ति” 


' ऐसा बंधा हुआ वाक्य, जो बोलचाल में अधिक आता है 


ओर जिसमें अनुभव की बातें प्रायः अलंकृत भांषा में कही 


गई हों, उसे 'लोकोक्ति' या 'कहावत” कहते हैं। मुद्दाविरे 
वाक्य के अंग होते हैं परन्तु 'लोकोक्तियाँः एक स्वतंत्र वाक्यः 
होती हैं जो अवसर पर कही जाती हैं। अपनी बात को 
SRE बनाने, अपनो सच्चाई सिद्ध करने, किसी बहाने से 


किसो अन्य व्यक्ति को शिक्षा या उपालंभ देने तथा किसी को 
सावधान करने के अभिप्राय से लोकोक्तियों का प्रयोग किया 


जाता है। इसके प्रयोग खे वाक्य रोचक हो जाता है ओर 


कथन में नवीनता झा जाती है। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ आशय 
और प्रयोग सहित लिखी जाती हैं :-- | a 


(१) नौ नगद न तेरह उधार नक्रढ का थोड़ा, उधार के 


a a a 4 ef 
छि बि 


अधिक मिलने से अच्छा 
होता दै। २. 
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(४) | 
प्रयोग--किसी दूकानदार ने अपने WES से कहा fe 

भाई, मैं उधार माल नहीं घेचला । इस बलु 

का दाम मुझे; आज ही दे दो, चाहे दो पेसे कम | 

ही मिले। क्योंकि कहावत है “नौ नगद न| 

` तेरह उधार” | | 

SQ) साँच को आँच नहँ सच बोलने बाजा निर्भय | 

: रहता है । an 

` ` प्रयोग-रामदास नाम का लड़का एक दिन किसी 

| कारणवश स्कूल से शेर हाजिर रहा। दूसरे दिन | 

जब और लड़कों ने पूछा कि तुस अपने az हाजिरी | 

का कारण क्या बताओगे तब उसने उत्तर दिया| 

कि जो बात सच होगी वही कहूँगा क्योंकि 'साँच |. 

. को आर्च नहीं? । | 

(३) होनहार बिरवान के, होनहार के लक्षण प्रारंभ ही | 

| होत चीकने पात से अच्छे प्रतीत होतेहे । | 
' , `. योग-ईश्वरचंद विद्यासागर की बुद्धि, कायपटुता और |. 
A आधार-व्यवहार देखकर अध्यापकगण प्रसन्न होते | 
||: थे तथा कहा करते थे कि यह लड़का किसी दिन 
ae ` देश में ख्याति पैदा करेगा क्योंकि “होनद्वार Aa | 
के, होत चीकने पात”०॥. | a 
रध) nAn सम अघन दूसरों की निंदा महान m| 
ae ; ; Èl | 
 श्रयोग-कल्ल को दूसरों को निंदा करते हुए देख 
RE ने कहा “तुम्हारी यह आदत खराब है| 
TE SRI गया है कि “पर निंदा सम अघर्ग| 

न | | 


| 
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| ( २९ ) 
` (@) दाल-भात में सुत्तर चंद दो में तीसरे का sem 
र डालना | प 
प्रयोग--दो संबंधी परस्पर परामश कर रहे थे कि एक 
तीसरा व्यक्ति आकर छेइ-छाइ करने लगा | इतने 
में एक व्यक्ति ने कहा कि भाई, तुम 'दाज-भात में 
| सूसर-चंद्‌ क्यों बन बैठे? | 
(३) कंगाली में आटा गीला आपत्ति पर आपत्ति का आना 
' प्रयोग-=एक दीन विद्यार्थी ने कहीं से माँग-जाँच कर 
कुछ पुस्तके एकत्र कों किंतु दशहरे को छुट्टी 
सें जब वह घर AM गया था, सारी पुस्तकं 
दीमकों की आरामगाह बन ग३। लौटने पर 
वह Ware लग! कि. हास ! ‘amet में झाटा. 
7 गीला? St गया | 
(७) एक पंथ दो काज किसी एक कार्य के साथ 
| दूसरा काम होना | 
प्रयोग--राम बालक ने शिव बालक से कहा कि मित्र, 
आओ चलें इस बार काशी में ग्रहण स्नान 
कर आवें। इससे ‘an पंथ दो काज”ः की 
कहावत चरितार्थ होगी | स्वान के साथ काशी 
| की सैर भी हो जायगी | ay 
(८) नाचे न आव आँगन टेढ काम करने को विधि न आवे 
i उलटा काम ही में दोष 


लगाना । त 

प्रयोग--एक aes से भहा और ख़राब लिखने का. 

| कारण 'कलम को खराबी? सुन कर गुरु जीने 
कहा, ठीक है ‘ATA न आवे आँगन lg’ | 
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(६) चादर देख कर पाँव साम्ये के अनुसार sql 
फेलाना | करना । . 
प्रयोग--एक आदमी की आय बहुत थोड़ी थी पर| 
उसका खच अधिक था। यह देखकर उसङे| 

जर्मीदार ने कहा “चादर देखकर पाँव फैलाना'| 

ठोक होता है । | 

(१०) का वर्षो जब कृषी सुखाने अवसर का काम अच्छा होता | 


| | 

प्रयोग--एक्र किसान का खेत बेदखल हो रहा था, वह । 
दोड़ा-दोड़ा सहाजन के पास गया। आप | 

सुके ४०) रुपये दे दीजिए, नहीं तो, मेरा खेत 
बकाया लगान में बेदखल हो जाना चाहता है । | 

महाजन ने कहा कि आज तो मंगल का दिन | 

है, रुपये नहीं दे सकता, कल बुधवार को 

आ जाओ, मैं ५०) नहीं १००) दे दूँगा। | 

किसान ने कहा- 

“को वर्षा जब कषी सुखाने” | | 

अब कुछ लोकोक्तियाँ भावार्थ सहित नीचे लिखो जाती हैं | 
तुम उनका प्रयोग बतलाये हुए ढंग से वाक्यों में करो :-- | 
(११) अटका बनिया दे उधार दबे seat को सब डुबे | 


र सहुना पड़ता है | 

(१२) ym सो अपना, बाकी दूसरों की हक अपने की | 
याला का ढकना | अधिक चाह होती है | | 
(१३) अपनी ढेढ़र न निहारे, अपने बड़े ऐब को न देखकर | 
TH की फूली.। दूसरों के छोठे 'ऐब पर | 

n Saat | al 
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( ६१ ) 
(१४) आँख का अंधा गाँठ मूख और धनी होना । 
| का पूरा । 
- (१५) आगे नाथ न पीछे पंगहा निरंकुश और स्वतंत्र होना । 
(१६) घाम के आम शुठली के दोहरा लांभ। 
| दास | 
(१७) आधा तीतर आधा बटेर गड़बड़ हो जाना | 
(१८) उलटा चोर कोतवाल अपराधं करके निरपराध को 
Sic | डाँटना । 
(१९) उंगली पकड़कर अंगूडा थोड़ा सा सहारा मिल्ने पर 
पकड्ना | ` सिर पढ़ना | | 
(२०) ऊधो का लेना न माधो कोई बखेड़ो नहीं | 
का देना | | 
(२१) ओखली में सिर द्या तो दीय करने पर तैयार हो गया 
सूसरों का क्या डर । तो विज्ञो का क्या भय | न 
(२२) कत्ता उस्ताद न कर्ता प्रत्येक कायं अभ्यास से अच्छा 
mig ।. होता है । 
(२३) कागज के घोड़े ated हैं लिखित कार्यवाही होती है । 
(२४) काल के हाथ कमान, मौत सबको मारती है। 


. चूहाबचे saa . = 
(२४) काया बड़ी की माया। धन से शरीर की रक्षा करनी 


चाहिए । 


(२६) काम जो याव कामरी मामूली चीज से काम चले तो 
काले करे कमाँच! कीमती चीज़ की जरूरत 
| नहीं । 
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. (३७) भूखा बंगाली mama स्वार्थी अपनी धुन में मस्त | 


| (CR) 
(२७) के हंसा भोती gn के प्रतिष्ठित पुरुष प्रतिष्ठा ; | 


भूखों मरि जाय | साथ अपना जीबन अ्यतीत 
[ : . ` करते हैं । 
(२८) खाँड खने जो ओर को जो दूसरों की थोड़ी ah! 
ताको कूप तयार । चाहता है उसकी बड़ी हारि]. 
हो जाती है। Í 
(२९) घर न बार मियाँ सुहल्ल-दरिद्र का शेखी करना | 


ब 


दार | 
(३०) चिराग तले अंधेरा अपना ऐब नहीं दीखता। 
३१) जिसकी लाठी उसकी जबरदस्त का सब कुछ । 
भस | 
(३२) धोबी का कुत्ता न घर किसी अर्थ का नहीं । 
का न घाट का। ` - 
(३३) नो की लकड़ी नब्बे खर्च जरा सी बात के लिए अधिक | 
बह बनावट करना । | 
(३४) पंच कहें बिल्ली सो बिल्ली पंचों का असत्य भी सल 
o | | 
(३५) फिर पछिताए होत क्या अवसर qed पर पातात 
जब चिड़िया चुग गई व्यथ है। | | 
खेत । | 
(३६) बड़े मियाँ तो बढे मियाँ छोटे बड़े सब बराबर हे) | 
छोटे मियाँ सुभानअज्ञा vey | 


| 
| 
y 


By ' 


रै 


SSC सात में तेरा बिल पूछे-ताछे मालिक बनना।| 
हमान | | 
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` (३९) मन चंगा-कठोती गंगा 
' (४०) खुंटा क बल बछवा नाचे 


(४१) शौकीन gigat चढाई 
का लहंगा . 


| (४२) साँची बात सदुल्ला कहें 


सब के चित से उतरा 


रहे | 


(४३) सिर सुढ़ातेही ओले पढ़ 
(४४) सींग कटाकर बछड़ों 


में मिलना 


(४५) हाथ कंगन को आरसी 


FAT | 
(४६) हाड रहेंगे तो मांस हो 


रहेंगे 
(४७) हिस्मते सरदां age 


oOo खुदा 
(४८) हाड़ो थके व्यवहारो . 


थके 
(४९) होंग न हरदा जेवे बरदा 
(५०) ह के पैर में सब का 
र्‌ 


६३ ) 


श्रद्धा से सब कुछ होता ÈI 
भय से काय होता है। . 
अयोग्य सजावट | 


सच कहने वाले से सब AAT 
रहते हैं । 


कार्यारंभ करते ही विघ्न पड़ा। ` 


बुडा होने पर भी युवक बनना | 


प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण को 
अवश्यकता नहीं | 

बचा रहेगा तो ` मोटा हो 
जायगा | | 
साहसी की खुदा मदद करता दै ) 


शारीरिक और बुद्धिबल जाता 


रहा । 5 0382: 
अच्छा खाना खाना चाहिए | 
बड़ों फे साथ में सबको 


गुजर दै। . 


प्रश्न 


(१) | TR और लोकोक्तियों में क्या मेद दे! 


. (२) छोकोक्तियो का प्रयोग कैसे अवसर पर किया जाता a! 


| (३) निस्नांकित छोकोक्तियों का आशय बताओ और अपने वाक्यो में: 


; 


प्रयोग करोः 
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(क) चार दिना की चाँदनी फिर अँधियारा पाख | 
(ख) छछू दर के शिर पर चमेली का तेळ । 
(ग) जाके पाँच न फटी बेवाई। सो क्या जाने पीर पराई | 
(घ) नादान हे जो दोस्त वह दुस्मन है जान छी । 
(ङ) नंगा खुदा से बंगा । 
` (च) बैल न gar wet गोन । 
(छ) Ha के आगे वीना वाजे, Fa बैठि पगुराय । 
(जञ) सीधी sighs धी जम्यो, क्यों g निकसत हानि l 
(क) मन मोदक नहि भूख चुताई । 
'(न) इसब उठाइ. फुछाउव गाळू । 
(र) देत हिमायत की गयी, ऐराकी पर sta | 
(5) कीन्डेलि सब जग वारह-द्ारा | 
(ड) सुए करे कष्या सुधा-तड़ागा। 
(द) कौन किसी के आवे जावे दाना-पानी लाचे । 
(ण) अपने गाँव का जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध | 
(त) बारह बरस दिल्ली रहे पर भाइ ही कंका किये | 
SE SN 


( १५ ) 
'हे। (ण) थोड़ी विद्या जानते चाला दूसरे गाँव में अधिक मान पाता हे | 
(त) अच्छे स्थाय पर रह कर कुछ न सीखना । 


४. निम्नलिखित भाशय प्रकट करने वाळी कहावत उद्धव 
करो :-- 

( क ) देश के agar भेष रखना चाहिए । 

(ख ) हरि नाम लेने आये थे परन्तु माया के पचड़े में फेस गये । 

( ग ) मन को मिठाई खाने से भूख महीं जाती | 

` ( घ ) स्वास्थ्य ठीक रखने से सव प्रकार का सुख भोग सकते हैं । 

(ङ ) यह वड़क-भड़क स्थायी नहीं । 

( च ) छोटे बड़े सब एक से हैं। (छ) दो के wae में तीसरे का 
कूद पड़ना । ( ज ) दूसरे की निन्दा करना महान पाप हे। 
(am) प्रधान लोग तो बुरे हैं ही, छोटे लोग उनसे भी 
चुरे हैं । 

(a) निगुण को चाहे जितना समझाओ वह गुण का मूल्य नहीं 
समझता । 

( र ) अवसर च॒कने पर पछताना व्यथं हे । 

( उ ) बुरा होना अच्छा, पर बदनाम होना बुरा हे । 

( ड ) कीमती चीजों की तो परवाह नहीं, छोटी धस्तु की गहरी 
हिफाजत रखना | 

 -(ढ ) पंचों का असत्य भी सत्य माना जाता है । 

( ण ) जबरदस्ती मिहमान बनना । 


एटि = at क 
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चाथा अव्याथ 

अंतकथायें 
बहुत से पद्य ऐसे होते हैं जिनमें किसी कथा को थो". 
संकेत रहता है, उन्हें अन्तकंथायें कहते हैं। अन्तकेथा जान|. 
लेने से पय का भाव स्पष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर| 
कतिपय अन्तकंथाय लिखी जाती हैं | | k 
` (क) वाल्मीकि नारद, घटयोनी। ह. 
- निज-निज सुखन कही निज होनी॥ . 
. १. „ वाल्मोकि-ये भारत के आदि कवि कहलाते हैं। | 
इन्होंने रामायण की रचना की है जो.कि 'वाल्मीकि cara’ ॥ 
के नाम से प्रसिद्ध है। इनका आश्रम अयोध्या और मथुरा क|. 
बीच में था । यद्यपि ये ज्ाह्मण-कुल् में उत्पन्न हुए थे तथापि| 
वे किरातों के साथ रहते थे और लूट-मार करके अपे | 
परिवार का पालन पोषण करते थे। ये जिस वन में रहते गे | 
उसी में एक दिन सपर्षियों का आगमन हुआ । ये उन पर| 
लूटने के लिए टूट पड़े। तब सप्तर्षियों ने कहा - “तू जिग]. 
लोगों के लिए यदद पाप-कर्म कर रहा है, उनसे जाकर पू | 
आ कि वे भी तुम्हारे दुष्कर्म के फल भोगने में हाथ बढाय | 


या नहीं ।? 


घर जाकर उन्होंने हरएक से प्रश्‍न किया परन्तु aa 


- कहा-- हम खाने के साथी हें न कि पाप के।” तब Ft | 


ज्ञान हुआ | वे ऋषियों के पास गये । ऋषियों ने व्हे. 
राम? रास” जपने का उपदेश किया | पहले ये “राम! क|. 


र 
५ 
© k f 
p क... 
= - 
A 
~ 
७ 4 / 
ws > 
p 
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उच्चारण नहीं कर सके तब ऋषियों ने राम” का उलटा मरा? 
मरा? जपने का उपदेश किया। हजारों वर्ष “मरा? 'मरा? 
जपते इनके ऊपर बालू जस गया था। जब सप्तर्षि फिर लोढे 
तब उन्हें वल्मीक” खे निकलने को कहा । 'बल्सीक' से निकलने 
के कारण इनका नाम वाल्मीकि! प्रसिद्ध हुआ | सत्संग का ऐसा 
ही प्रभाव दे । 

२. नारद-*एक दासी के पुत्र थे। बचपन में ये उन 
ब्राह्मणों की सेवा करते थे जिनके यहाँ इनकी माता सेवा-कर्म 
करती थी । एक दिन उन्होंने उन ब्राह्मणों का उच्छिष्टान्न खा 
लिया जिससे इनका चित्त शुद्ध हो गया ओर ये हरिगुण-गान 
करने लगे । ५ वर्ष की अवस्था में इन्हें मातृवियोग का कष्ट 
भोगना पड़ा तब ये स्वाधीन होकर उत्तर दिशा में चले गये | 
घूमते-घामंते एक जंगल में पहुँचे। उस जंगल में एक सरोवर . 
था, उसमें स्वान किया और बट के वृक्ष की छाया में बैठकर 
ये हरिगुण गाने लगे । भगवान ने हृदय में उनको axta दिया 
परन्तु ये बहुत देर तक भगवान का दर्शन न कर सके | भगवान 

आकाशवाणी द्वारा समझाया कि तुम साधु-सेवा करो, 
उसीसे तुम हमारे पास आ सकते हो | इसके बाद इन्होंने शरीर 
. छोड़ द्या । | | | 

कहते हें क्रि सृष्टि-रचना के आरंभ में मरीचि आदि 
ऋषियों के साथ ये भी प्रकट हुए। इरिकीत्तीन के कारण 
ये भगवान के पाषंद और इच्छाचारी हुए । AST ने अपने 

पुत्रों को प्रजासृष्टि करने में लगाया पर नारद ने कुछ वाघा 


की। जिसपर उन्होंने शाप दे दिया कि सदा तुम सब | 


` लोको में घूमते फिरोगे। इनका स्वभाव कलहमिय कदा 
गया है। क RART | 
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३. घटयोनि--अगर्त मुनि का. नाम है । यह सित्रावरा | 
के पुत्र थे । इनको उत्पत्ति घड़े से वतलाई जाती है। इसी से इन्हें |. 
घटज, HAT कहते हैं। - 

एक बार विंध्य पवत ने बढ़कर सूयं का साग रोक लिया | 


तब देवताओं की पार्थना पर वे उसके पास गये । उसने |. 
गुरु को आते T प्रणाम किया। तब उन्होंने कहां कि| 
जब तक में न लोटू तुम इसी प्रकार पड़े रहो’ । इस कारण | 
इनका नाम अगस्त पड़ा | | ] 
TUG वध के अनंतर अप्तुरगण देवताओं के भय से 
समुद्र Ks छिप गये और रात्रि में निकल कर वे ऋषियों को 
कष्ट देने लगे। इससे age रुक गंया aa देवताओं ने 
` अगस्त जी से समुद्र पान करने के लिए प्रार्थना की। इनके | 
समुद्र पान करने पर देवताओं ने असुरों को मार डाला । . 
(ख) गनिका अजामिल व्याध गीघ गजादि खल तारे धना । 
T ४. गनिका ( गणिका )-एक वेश्या थी। उसका नाम 
पगला था। एक दिन वह सज-धज कर बैठी कि कोई आँख | 
all गोठ का पूरा? पुरुष आजाये तो उसका aza | 
= बह बहुत प्रतीक्षा करने के बाद जब कोई पुरुष न आया | 
ह खाट पर लेटकर विचार करने लगी कि जितनी देर | 
तक पुरुष की प्रतीक्षा करती ॒ वान 
Cn deme रही, उतनी देर तक यदि भगवान | 
त ee से मुक्त हो जाती । यह पवित्र | 
९ उसके मन में प्रबल हो गया। वह भगवान का नाम जपने. q 
'लगो, अत में मोक्ष पा गई | > lly * | `` 
५. अजामिल--एक पापी आ की 
“एक नाण था। एक दिन जव | 
चह कहीं बाहर गया था तब उसके घर कई अतिथि झाये। |. 
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| 

उसकी गर्भवती स्री ने बड़ी श्रद्धा के साथ साधुओं का सत्कार 
' क्रिया। साधु म्हात्माझों ने प्रसन्न होकर यह आशीवाद 
` दिया कि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो। साथ ही यह आदेश दिया 
fe तुम अपने पुत्र का नाम नारायण! cea अजामिल 
AA ने साधुओं के आदेशानुसार अपने पुत्र का नाम 
' नारायण” रक्खा । अजासिल अपने पुत्र पर अधिक स्नेह 
रखता था। अंत समय जब यमदूत अजामिल को कष्ट 
देने लगे तब अजासिल ने नारायण”, नारायण” पुकारा | . 
' नारायण नाम सुनकर भगवान के दूत आये और उसे उन्होंने 
' सदूगति दी । 


o १. -गज-क्षीरसागर के बीच त्रिकूट पवत पर एक सरोवर 

' है। उसी सरोबर पर एक मत्त गज हथिनियों के साथ आकर 

' जलक्रोड़ा करने लगा । इसी समय एक ग्राह ने आकर गज. 
' का पेर पकड़ा । गज और आइ में घोर युद्ध हुआ | अंत | 
में जब गजेंद्र विवश होकर ईश्वर की स्तुति करने लगा तब गज | 
` की ठेर सुनतेही विष्णु भगवान ने पहुँच कर गजद्र को रक्षा 

की ओर आह को मारा | 

__ ७. गीध-गीघ से तात्पय यहाँ गृद्धराज जटायुसे है । 

. यह भगवान का बड़ा भक्त था। इसने रावण के साथ 
“Wag करके सीता को ger लिया था। परंतु रावण के 

पंख काटने पर यह भूमि पर गिर पढ़ा। जन सीता को, 

ढूंढ़ते हुए रामजी इनके स्थान पर पहुँचे ओर इनको दुदशा 
देखी तब इन्होंने इनके मस्तक पर दाथ फेरा। गीष ने 
भगवान राम से कहा कि रावण ने सीता को हर लिया RI 
रस ने गृद्धराज्ञ से शरीर रखने के लिए कहा RY उन्होंने ae: 
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इसे स्वीकार न किया । भगवान रास ने स्वयं अपने हाथ से | 
गृद्ध को अंत्येष्टि क्रिया की और उसे निजधास भेजा | 


(ग) वलि मल जांचतही भयो, बावन तन करवार | 


८. aag देत्यराज विरोचन के पुन्न और बढ़े 
धर्मात्मा थे। इन्होंने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर | 
अधिकार कर लिया । तब देवताओं की माता अदिति ने व्रत | म 
कर भगवान को प्रसन्न किया । बिष्णु भगवान ने उन्हीं के| 
TH से वामन अवतार लिया। जिस समय वामन का. 
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उस समय बलि ने यज्ञ करना आरंभ | 
किया। इस कारण ये यज्ञशाला में पहुँचे। बलि.ने इनका 
स्वागत किया ओर पूजन-पश्धात्‌ इच्छानुसार वर माँगने को | 
कद्दा। वामन जी ने अपनी कुटी के लिये तीन पग भूमि | 
माँगी। बलि ने उसे स्वीकार कर लिया । नापते समय | 
भगवान ने" विराट रूप धारण करके दो पग सें संसार नाप | 
लिग्रा । एक पग के बदले बलि ने अपना शारीर नपा feat | 
वामन जी ने बलि को पाताल का राज दिया और स्वर्ग देवताओं | 
को दिला दिया | | 


९. गालव मुनि-विश्वामित्र के शिष्य थे। विद्या पढ | ं 
चुकने पर इन्होंने शुरु-दक्षिणा aint का es किया । गुरु ने | 
आठ सौ श्यामकर्ण घोड़े माँगे। यह राजा ययाति.के पास | 


गये। राजा ने उन्हें एक कन्या दी और कहा “जो इससे एक | 
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ओर उस कन्या को ले जाकर गुरु को दिया। विश्वामित्र ने 
उन छः सो घोड़ों को ले लिया और उस कन्या से एक पुत 


| हत्पन्न कर गालव को गुरु-दक्षिणा से मुक्त कर द्या | 


१०. नहुंब--बन्नासुर को मारने से ब्रह्महत्या लगने के 
के कारण जब इंद्र मानसरोवर में जा छिपे तब इन्द्रासन को 


' खाली देखकर सुरणुरु वृहस्पति ने राजा नहुष को इंद्र पद दिया | 
यह अयोध्या के राजा अंबरीष के पुत्र और ययाति के पिता 


थे। इंद्र होने पर ये इन्द्राणी पर मोहित हुए। वृहस्पति की 
सम्मति से इन्द्राणी ने कहला भेजा कि यदि राजा सप्तषियो को 
पालकी में जोतकर आवे तो में उनके पास चल सकती हूँ। 


. नहुष ने बसा ही किया और जल्दी के कारण वे ऋषियों से कहने 


लगे “सपं, सपं” ( जल्दी चलो )। इसपर अगस्त ऋषि ने 
शाप दे दिया--“सपे हो जाओ। यह स्वग-श्रष्ट हुए। राजा 


युधिष्ठिर द्वारा युक्त हुए | | 


(ङ) परसुराम fig आज्ञा राखी । मारी मातु 'छोक सब साखी ॥ 
तनय ययातिहिं जोवन दयेऊ । पितु आज्ञा अघ, अजस न AAA 

११. परशुराम--इनके पिता का नाम जमदृग्नि ओर माता 

का नाम रेणुका था। एक दिन रेणुका गंगातट पर जल लेने 


' गई थी। बहुत देर करके लौटी । इसपर ऋषि परम कुपित हुए 
और अपने लड़कों से बारी-बारी से माताको मारने का आदेश 


किया । जब सब भाइयों ने . अस्वीकार कर दिया तब उन्होंने 


| परशुराम से कहा--परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन 


हि 
j 
4 
> 
` 


| 


| अंत में ऐसा ही ger 


| इस पर पिता जमदि बहुत प्रसन्न हुए ओर. उनसे वर 
भाँगने को कहा | परशुराम ने कहा मेरी माता जीवित हो जाय | 
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१२. ययाति-चंद्रवंशी राजा नहुष के पुत्र थे। इने 
दो feat थीं । एक का नाम देवयानी, जो शुक्रा चाय की पुत्री] 
थो ओर दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। देवयानो ऐ।. 
यदु और gag और शर्मिष्ठा खे ga, अनु और gears) 
पुत्र हुए। जब शुक्राचायं के शाप से राजा ययाति vag! 
दो गये तब उन्होंने अपने पुत्र से यौवन माँगा । पर fatal 
अपनी जवानी न दी। सब से. छोटे पुत्र “पुर ने feral 
आज्ञा का पालन किया । इस पर प्रसन्न होकर राजा ने पुरु को| 
राञ्याधिकारी बनाया । $ : 

(च) “प्रु सत्यकरी प्रहलाद गिरा प्रगटे नर-केहरि da महा”। | 

१३. प्रहलाद--भगवान के परम भक्त थे। इनके fa) 
- का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की ate! 
आर भगवान के नाम से जलता था। स्वयं 'जगदीश्वर | 
होने का दाबा करता था । इसने प्रहलाद को बहुत सममाया |. 
कि राजुका नाम न लेना चाहिए। परंतु हरिभक्त प्रहला | 
नंन साना। इस पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक | 
कष्ट दिये। _हाथी के नीचे दबाया, पहाड़ से गिराया, आग मे | 
जलाया, परतु भक्त प्रह्लाद अपनी टेक से तनिक न डिगे।| 
अंत में उसने एक खंभे में बॉध, हाथ में नंगी तलवार लेकर |. 
कहा कि बता, तेरा भगवान कहाँ हे। उसी समय भक्त t 
sae भगवान नरसिंह रूप धारण कर खंसे से प्रगट हुए | 
र ee हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद ay 

l हरि gi Ai 

(रे दुर गि गध ह । वषा भच म्म st! | 
का नाम “सुनी ति? दूर उत्तानपाद के दो खियाँ थीं। एई | 

इसरो का नामं सुरुचि? था। सुनीति वै 
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, धुव ओर सुरुचि से उत्तम उत्पन्न हुए । राजा का छोटी रानी 

4 सुरुचि पर अधिक श्रेम था। एक दिन राजा उत्तम को 
गोद में लिए हुए बैठे थे कि धुव भी पहुँच गये और राजा 

की गोद में बैठ गये। इसपर उनकी विसाता सुरुचि ने 

_ अपमान के साथ धुव को वहाँ से उठा दिया । प्रव इस अपः 

t ` कक ~ 

मान को सहन न कर सके ओर वन में तप करने चले गये (- 

` इनके घोर तप से विष्णु भावान बहुत प्रसन्न हुए और उन्हे 

at दिया कि-- ले 

! २७ “s ~ 

“ga सब लोकों आर अहॉ-नक्ष॒त्रों के ऊपर अचल भाव से 

स्थित रहोगे ओर जिस स्थान पर तुम रहोगे वह ध्रुव लोक 

हि 


( ७३ ) 
i 


AN । इसके पश्चात्‌ धव ने घर आकर पिता से राज्य 
' प्राप्त किया ओर छत्तीस हजार वष राज्य करके ये ध्रुवलोक' 
ig को चले गये | re 


(ज) “सुजन आपदन में करे औरन के दुख दूर। 
म्हि गो कनक दिवावहों ग्रसे राहु ससि सुर” ॥ 


१५. राहु--जब देवताओं ओर दैत्यों ने समुद्र-मंथन किया 
` तव समुद्र सें से एक रत्न असत भी निकला। जब सब देवता. 
' मिलकर अस्त बाँटने लगे तब राहु भी वेष बदल कर. उसमें 
| जा मिला | चन्द्रमा ओर सूर्य ने इस भेद को जाकर भगवान 
स॑ बतला दिया, भगवान ने चक्र से उसका सिर काट लिया ६: 
परन्तु अमृत पान करने के कारण वह मर न सका | अपना 
बदला चुकाने के लिए राहु कभी-कभी चन्द्रमा ओर सूये को. 
अस लिया करता है । उसी को लोग चन्द्र ग्रहण ओर सूय ग्रहण 
कहते हैं । ग्रहण के समय भक्तजन खान करते हैं । लोग सोना; 
यि) a आदि दान देते हैं। | 


GCW: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“as. vies 
कक oe >" = 


७ ` 


ह. फा ae A 
ots का 


_ í 


“करने के कारण महादेव ने यह नास पाया है | 


नास तारकाक्ष, कमलाक्ष ओर विद्यन्माली था। इन तीनाने| 


-रहता था, तीसरा मत्यत्रोक में जहाँ विद्यन्साली रहता था।| 


` -कर दिया । पुरवासी चिल्लाने लगे | महादेव ने. इन सभी को | 
-जलाकर पश्चिम समुद्र में फेंक दिया। देवता निष्कण्टक हो गये | 


देवता ओर दैत्यों ने समुद्र मन्थन किया तब उसमें से पहले | 


( ७४ ) 


(क) त्रिपुरारि, Aaaa, दिगवसनं, विष भोजन अव-भय-हरच। ¢ 
१६. त्रिपुरारि--महादेच का नाम हे, GUAT के नाश| 


| 


|. 


दारक नास का एक राक्षस था, उसके तीन पुत्र थे जिनका 


तप करके ब्रह्मा से वर पाया था कि तुस लोग तीन नगरों में 
रहोगे और VET वष के पश्चात्‌ वे नगर आपस में सिलेंगे, | 
उस समय बाण से जो तीनों नगरां का नाश कर सकेगा| 
उसी के द्वारा तुम लोगों का वध, होगा। सय दानव के|. 
द्वारा तीनों ने तीन नगर बनवाये । एक स्वग सें जहाँ। 
कमलाक्ष वास करता था, दूसरा अन्तरिक्ष में जहाँ तारकाक्ष | 


तीनों बड़े अत्याचारी थे। इनके अत्याचार से देवता घबराये | | । 
ब्रह्मा देवताओं के साथ महादेव के पास गये । ब्रह्मा के मुख | 
से असुरों का. अत्याचार सुनकर महादेव जी कुपित हो गये| 
आर उन्होंने उनके नाश का संकल्प किया | 

शिव जी दिव्य रथ पर चढ़े । ब्रह्मा सारथी बने । थोड़ी | 
दूर घोड़े पर पुनः बैल पर चढ़ कर उन्होने असुरों के नगर| 
देखे । महादेव जी पाशुपत अत्र चढ़ा कर तीनों नगरों के | 
मिलने की प्रतीक्षा करने लमे । जब वे पुर मिलने लगे उसी | 
समय महादेव ने बाण छोड़ कर उन तीनों नगरों को ASA |. 


(न) “नीलकण्ठ मे खाय विष, शिव छवि कहत अनन्त | 
१७. नोलकण्ठ--महादेव का. नास हे । कहते हैं कि 'जर्ष|' 


ee 


| 
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विष निकला । उसे दोनों--सुरासुरों--में से कोई भी पीने के 
लिए तैयार न हुआ । उस समय शिवजी ने विष पान किया 


आर उसे कण्ठ ही में रख लिया । इसी कारण उनका कंठ 
नीला पढ़ गया । तब से शिवजी को नीलकंठ कहते हें | 


(८ ) हरिश्चन्द्र से दानी राजा नीच को पानी भरे । 


१८. हरिख्धन्द्र--अयोध्यानरेश हरिश्चन्द्र प्रख्यात दानी 
ओर धर्मात्मा हो गये हे । इंद्र ने द्वेष से विश्वामित्र को परीक्षा 
के लिए उभाड़ा। वे स्वप्न में इनसे सारी gert दान लेकर 
प्रातःकाल दक्षिणा लेने पहुँचे । दक्षिणा चुकाने के लिए तीन 
लोक से न्यारी काशी सें राजा हरिश्चन्द्र, अपनी खी ओर पुत्र 
के सहित आये । अपनी खी शैव्या को वेंचकर आधी दक्षिणा 
चुकाई । राजा ने अपने को डोम के हाथ वेचकर सारी दक्षिणा 
दे दी । पुत्र रोहिताश्व के मरने पर उनकी खी शव को ले, 
शमशान पर आई । अपने खो पुत्र को पहचान कर भी राजा 
हरिश्चन्द्र ने बिना कर लिए जलाने. देना जब स्वीकार नहीं 
किया तब रानी ने अपनी साड़ी फाड़ कर, कर देना चाहा | 
इस पर भगवान प्रगट हो गये और उन लोगों को अपने घाम 

गये । 

(3) मित्र परोच्छहु में किये, सरनागत प्रतिपाळ । 

` निरमल जस सिवि सों लियो, तुम या काल SUS N 


१६. शिवि--एक बड़े दानी राजा हो गये हें । एक 
बार जब यह यज्ञ कर रहे थे तब परीक्षा लेने के लिए इंद्र 
बाज” बने ओर अझि को 'कपोत? बनाया | कपोत भागते 
हुए राजा की गोद में आ बैठा। बाज ने कहा कि महाराज 
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` -कर दिया । पुरवासी चिल्लाने लगे। महादेव ने. इन सभी को | 


७ . 
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(क) aguR, त्रिलोचन, दिगवसनं, विष भोजन भव-भय-हरत। | 
१६. त्रिपुरारि--सहादेव का नाम हे, घुरत्रय के नाश| 
करने के कारण महादेव ने यह नाम पाया है | 
तारक नास का एक राक्षस था, उसके तीन पुत्र थे जिनका 
नास तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था। इन तीनों ने 
तप करके ब्रह्मा से वर पाया था कि तुम लोग तीन नगरोंमें| 
रहोगे ओर सहस्र वष के पश्चात्‌ वे नगर आपस में सिलेंगे,| 
उस समय बाण से जो तीनों नगरों का नाश कर सकेगा| 
उसी के द्वारा तुम लोगों का वधं, होगा। सय दानव के | 
द्वारा तीनों ने तीन नगर, बनवाये। एक स्वग सें जहाँ 
कमलाक्ष वास करता था, दूसरा अन्तरिक्ष सें जहाँ तारकात्त| 
-रहता था, तीसरा मत्येलोक में जहाँ विद्यन्साली रहता था।| 
तीनों बड़े अत्याचारी थे । इनके अत्याचार से देवता घबराये | | 
रह्मा देवताओं के साथ महादेव के पास गये । ब्रह्मा के सुख | 
से ABU का. अत्याचार सुनकर महादेव जी कुपित हो गये| 
HX उन्होंने उनके नाश का संकल्प किया | 
शिव जी दिव्य रथ पर चढ़े। ब्रह्मा सारथी बने । थोड़ी | 
दूर घोड़े पर पुनः बैल पर चढ़ कर उन्होंने असुरों के नगर | 
देखे । महादेव जी पाशुपत अस्र चढा कर तीनों नगरों के| 
"मिलने की प्रतीक्षा करने लमे। जब वे पुर मिलने लगे उसी | 
समय महादेव ने बाण छोड़ कर उन तीनों नगरों को ase | 


जलाकर पश्चिम समुद्र में फेक दिया। देवता निष्कण्टक हो. गये! | 
(न) “teats से खाय विष, शिव छवि कहत. अनन्त” | 
१७. नीलकए्ठ--महादेव का. नास है। कहते हैं किः | 
“देवता और दैत्यों ने समुद्र मन्थन किया तब उसमें से R| 
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| विष निकला । उसे दोनों--सुरासुरों--में से कोई भो पीने के 
लिए तैयार न हुआ । उस समय शिवजी ने विष पान किया 
और उसे कण्ठ ही में रख लिया । इसी कारण उनका कंठ 
. नीला पड़ गया । तब से शिवजी को नीलकंठ कहते हैं । 


| : (ड) हरिश्चन्द्र से दानी राजा नीच को पानी भरे । 


o १८. हरिश्चन्द्र--अयोध्यानरेश हरिश्चन्द्र प्रख्यात दानी 
| ओर धर्मात्मा हो गये हे । इंद्र ने द्वेष से विश्वामित्र को परीक्षा 
| के लिए उभाड़ा। वे स्वप्न में इनसे सारी पृथ्वी दान लेकर 
| ' प्रातःकाल दक्षिणा लेने पहुँचे । दक्षिणा चुकाने के लिए तीन 
' तोक से न्यारी काशी में राजा हरिश्वन्द्र, अपनी at ओर पुत्र 
' के सहित आये। अपनी खी रोव्या को बेंचकर आधी दक्षिणा 
| चुकाई। राजा ने अपने को डोम के हाथ वेचकर सारी दक्षिणा 
दे दी । पुत्र रोहिताश्व के मरने पर उनकी at शव को ले, 
श्मशान पर आई। अपने खो पुत्र को पहचान कर भी राजा 
' हरिश्चन्द्र ने बिना कर लिए जलाने देना जब स्वीकार नहीं 
| “किया तब रानी ने अपनी साड़ी फाड़ कर, कर देना चाहा । 
| नक पर सगवान प्रगट हो गये ओर उन लोगों को अपने घास | 
| से गये । 


(5) मित्र परोच्छहु में किये, सरनागत प्रतिपा । . 
- निरमळ जस सिवि सां लियो, तुम या काळ कराल ॥ 


॥ १६, शिचि--एक बड़े दानी राजा हो गये हे । एक ` 
| षार जब यह यज्ञ कर रहे थे तब परीक्षा aa के लिए इंद्र 
| 'वाज' बने और अग्निको 'कपोत' बनाया | कपोत भागते . 
| हुए राजा की गोद में आ बैठा। बाज ने कहा कि महाराज 


PIRES “* 
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कपोत मेरा आहार है ओर सैं भूखा हँ । इसलिए इसे घो 
दीजिए। राजा ने कहा--“शरणागत की रक्षा करना मेर | 

Q mye Ni 
यरम घमे है?। अतः सैं कपोत को नहीं दे सकता। इसे 
तौल के बराबर तुम मेरे शरीर से मांस ले सकते हो॥ 
बाज ने इसे स्वीकार किया। तुला के एक पलरे पर कपो| 
बिठाया गया और दूसरे पलरे पर राजा अपने शरीर ब 


सांस काटकर चढ़ाने लगे। जब उन्होंने सब शरीर ब | | 
मांस काट-काट कर चढ़ा दिया फिर भी कपोत के बरावर ग 
हुआ। तब राजा ने ज्योंहीं गला काटने के लिए खङ्ग उठाया 
-  त्योंही विष्णु भगवान ने राजा का हाथ पकड़ कर अपने लोग 


को भेज दिया। 


(उ) gam रन्तिदेव ने दिया करस्थ थाल भी । 
तथा दधीचि ने दिया पराथ अस्थि जाळ भी ॥ 

उशीनर क्षितीश ने स्व सांस दान भी किया । 
aed चीर कण ने शरीर-चम भी दिया ॥ 


२०. रन्तिदेव-यह राजा बड़ा दानी था। सब Fl 
दान में दे डालने के पश्चात्‌ एक समय.उसे ४८ दिन तक जत 
पीने को भी न मिला । ४९ वें दिन कुछ प्रबन्ध हो जाने पर 4j 
भोजन करने की तयारी कर रहे थे उस समय क्रम से ए। 
ब्राह्मण, शुद्र तथा एक अतिथि एक कुन्ता लिए AT पहुँचे। | | 
भोजन का कुल सामान इन्हीं लोगों के आतिथ्य में समाप्त) 
गया, केवल जल बचा हुआ था, जिसे पीने के लिए xe 
हाथ उठाया oe, था कि एक चाण्डाल आगया आर पीने *| 
लिए जल माँगने लगा। राजा ने वह जल भी उसे दे RA! 
अन्त में भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें भोक्त दिया। | 


+ 
t 
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| २१. दधीच्वि-अयोध्या के राजाथे। बड़े दानी थे। 
| एक समय इंद्र ओर बृत्रासुर में लड़ाई fag गई। जब इंद्र 

उसे न हरा सके तब वे ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्माने कहा 
fe यदि राजा दधीचि की हड्डी से धनुष बनाया जावे तो वह 
“Uda मारा जा सकता है । यह सुनकर इंद्र ब्राह्मण रूप में 
' राजा के यहाँ गया ओर उन्हें वचन-बद्ध करा लिया। राजा 
| ने प्रसन्नतापू्चेक अपनी हड्डी देकर शरीर त्याग दिया | तब 
| इंद्र ने उनकी हड्डी से वज्र बनाया ओर युद्ध में बृन्नासुर को 

रा | य 
| २२, उशीनर--यह चंद्रवंशी राजा और शिवि के पिता 
| थे। यह भी बड़े परोपकारी ओर दानी हो चुके हैं । 

। २३. mien छुंती के बढे पुत्र थे। यह कुंती के 
| इन्याकाल सें सूये से उत्पन्न हुए थे। लोक-लज्जा वश कुंती 
| ने इन्हें एक मंजूषा ( संदूक ) में रखकर गंगा में बहा दिया। 
दुर्याधन के सारथी अधिरथ ने इनका पालन-पोषण किया था 


| 


|| इसीसे ये 'सारथी-सुत भी कहलाते Fl बड़ा होने पर 
| gaa का सित्र हुआ। यह अजुन से भी वीर था। 

|| बडा दानी था। कहा जाता है कि यह ब्राह्मणाँ को नित्य 
| उनको इच्छा के अनुसार दान देता था । महाभारत में यह 


प्र 
७ 
$ 


| जिन के हाथ से मारा गया था। thr 
| (इ) “ताइका मारि, सुधाहुसंहारि के गौतम नारि कै पातक RI 

| २४. ताड़का-सुंदनाम राक्षस की at थी। जब 
| नि विश्वामित्र जी यज्ञ करना आरंभ करते थे तब 
| पह पहुँच कर उसे विध्वंस कर दिया करती थी। 


Tf 


|| वि मुनि जी बहुत हैरान हो गये तब अयोध्या क 
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दशरथ के पास गये ओर राम-लखन को लाये ओर उन्हे साते| 
विद्या सिखा दी । एक दिन राम ने कहा कि मुनि जी! onl 
निभय यज्ञ करिए। जब विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया 
तब ताङ्का आई ओर यज्ञ विध्वंस करने लगी | रामचन्द्ररे! 
ताडका का मार कर मुनि के यज्ञ की रक्षा की | | 


२५. सुबाहु-यह भी राक्षस था । यह भी विइवाभिन्र है| 
यज्ञ सें विघ्न डालता था । भगवान राम ने इसे भी मारा। 


२६. गोतमनारि-अहिल्या at) एक समय ब्रह्मा गे 
अपनी इच्छा से एक कन्या उत्पन्न की। वह परम सुंदरी 
थी । ब्रह्मा ने उसे गोतम को सौंप दिया। कुछ दिनों 3] 
पश्चात्‌ जब ब्रह्मा ने कन्या मांगी तब झुनि ने उसे sal का 
त्या साप दिया । इस पर ब्रह्मा ने प्रसन्न हो कर उस कन्या| 
S विवाह उन्हीं से कर fart एक दिन इंद्र छल करे 
गोतम का भेष वनाकर अहिल्या के पास गये। जब गोतम 
"गा स्वान कर के लोटे ओर देर से द्वार खुला तब उन्होंने 
अपने तपोबल से इन्द्र का छल समझ कर शाप दे दिया कि हे 
इद्र, तुम्हारे शरीर में सहस्र भग हों और अहिल्या को शाप 
दिया कि तुम शिला हो जा। जब ये दोनों बहुत ga 
तब ऋषि ने कहा कि हे इंद्र ! जिस समय तुम शिव धनुष के 
हटने aA शब्द सुनोगे उस समय * तुम्हारे wa आँखें a 
जायगी और अहिल्या से कहा कि भगवान राम के चरण] 
के स्पश से तुम्हारा उद्धार होगा। | 


१ जब विश्वामित्र के साथ भगवान राम जनकपुर । | 
Aba में सम्मिलित होने के लिए जा. रहे थे तब मांग र| 
शिला? को देख कर राम ने उसका सब समाचार cara किया 


a SRR RR 
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| शोर अपने चरण-रज के स्पश से उसका उद्धार earl बह 
| बहुत स्तुति करके अपने पति लोक को गई | 

(ण) “पय प्यावत पूतना हनी, of बालि हन्यो बळ दानि । 
| garer, ताइळा निपाती, ‘ge ma यह वानि ॥? 


o ९७. पूतना-एक राक्षसी थी। इसी को कंस ने कृष्ण 
को मारने के लिए गोकुल भेजा था। यह माया से सुंदर ' 
| मूर्ति बनाकर नंद के घर गई ओर कृष्ण को गोदी में लेकर 
| विषलिप्त स्तन उनको पिलाने लगी । श्रीकृष्ण स्वनपान 
|| करने लगे । परंतु स्तनपान करने से राच्चसो के स्तना में 
| भयंकर पीड़ा होने लगी । उसने अपना भयंकर रूप प्रकट 
. किया। स्तन छुड़ाने का उसने बहुत उद्योग किया परंतु बह 
| छूटा नहीं, वेदना बढ़ती ही गई । अंत में पूतना घोर गजना 
| करती हुई सदा के लिये सो गई । श्रीकृष्ण जी उसकी देह पर 
| चढ़कर खेलने लगे | 


| २८. बालि-किष्किधावुरी का बानसें का राजाथा।' 
| इसके आई का नाम सुग्रीव था। दोनों आई बड़े वीर थे। 
| एक दिन एक मायावी दानव आकर ललकारने लगा | बालि 
| चे उसका पीछा किया । सुग्रीव भी साथ | साथ गया। दानव 
॥ एक मागे से पाताल चला गया। बालि ने सुप्रीव से कहा 
| कि तुम यहाँ १५ दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं पाताल जा 
| रहा हूँ। बालि के आने में देर हुई तब नगर के लोगों ने 
|| ऐमीव को राजा बनाया | . | 
| | कुछ दिनों के बाद जब बालि दानव को मारकर स्वदेश i 
| Wer तब राज्यासन पर सुग्रीव को बैठा देख बहुत कुपित हुआ ` 
| और बह उसे मारने की चेष्टा करने लगा | GAT प्राय बचाने 
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“के लिए भागा। देश-देशांतर घूमा पर कहीं शरण न मित्री॥ 


क्योंकि वहाँ शाप के भय से बालि नहीं जा सकता था। 


: 'दिखाकर भय देना चाहा तब राम के संकेत पर लक्ष्मणजी गे । 


( Fe ) 


टि 
| 
| 


$ 
0 


अंत सें किष्किंधा के समीप ही वह एक पहाड़ी पर रहने हग 


` जब भगवान राम से हनुमान द्वारा ga से सित्रता हो 
गई “तब रास ने एक वृक्ष की ओट से इसे सार दिया। atl 
-को राजा बनाया और उसके पुत्र अंगद को युबराज। | 
२६. सूपनखा--यह रावण की बहिन थी । बहुत सुंदर | 

OT बनाकर यह राम के पास गई और इसने कहा--तो सव | 
पुरुष न मो सम नारी | यह सँजोग विधि As बिचारी! 
भगवान राम ने उसे बहुत सममाया-बुझाया परंतु उसने E| 
च माना । अंत में महा afta होकर उसने भयंकर रुप | 


उसके नाक-कान काट लिये । वह विरूप हो रोती-चिज्ञाती 
भाग गई | 

. (व) “वक्रासुर की चोच फारी, सबै दस्य देखाइ |” 

२०. बकासुर--एक असुर था। श्रीकृष्ण केःहाथ से मारा 


| 
| 
। 
f 
| 
| 
है। 
| 
| 
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| क्षा रूप धर कर उस मागे पर आ पड़ा जिस रास्ते से श्रीकृष्ण 
| गाल बालकों के साथ गाय चराने जाया करते थे। इस 

awa ने एक होंठ आकाश में, .दूसरा भूमि पर बढ़ा 
| canl खेलते-खेलते . ग्वाल्न्बाल उघर ही आ निकले 
` ओर उसके सुँहसें घुस गये | जब श्रीकृष्ण को यह ज्ञात 
हुआ तत्र वह मी उसके सुं ह में घुस गये ओर भीतर जाकर | 
| अपना शारीर इतना बढ़ाया कि अघासुर मरं गया। सब 
| ग्वाल-बाल छूट गये | | 
. (द) “यमछ अर्जुन तोरि तारे, हृदय प्रेम Aas” 
OO ३२. यमलाजुन--यक्षराज कुबेर के दो पुत्र थे। एक का 
नाम नलकुवेर दूसरे का afta था। एक समय दोनों 
| आई मदोन्मत्त होकर केलास के पास गंगातीर के तपोवन 
| में feat के साथ क्रीडा करते थे। यह देखकर नारद ने 
| कुपित होकर उन्हें शाप दे दिया । नारद के शाप से दोनों 

| भाई गोकुल में उत्पन्न हुए और यमलाजुन वृक्ष हुए। 
| एक बार यशोदा रानी ने श्रीकृष्णणी को ऊखल में बाँध 
| दिया। श्रीकृष्ण ने उसे घसीट और दोनों gal के मध्य 
| अडाकर ऐसा झटका दिया कि ga टूट पड़े ऑर उनमें वे 
| दो सुन्दर पुरुष निकले । श्रीकृष्णणी की स्तुति करके 
| खरको चले गये। इस प्रकार श्रीकृष्णजी ने यमलाजुन, 
| को उद्धार किया। | 

| (ष) ym विवख जुपद--तनय को 'सरन' सब्द कहि ee | 
| ets द्रुपद्सुता--यदद पाँचालराज द्रुपद की प हैं 
|| ते चरण की थी इसीसे इसे. 'इष्णा' भी कह e 
| PRR लक्ष्य भेद करके अजुन ने इसे TTS 
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इसका व्याह पाँचो भाइयों के साथ हुआ था। यह अपरे| 
पतियों के साथ बन-बन धूसती थी । आज्ञातबास के समय | 
इसने सेरिंध्री (दासी) का काम किया था। gima । 
ओर दुर्योधन ने भरी सभा में इसका अपसान किया था। जब 
दुःशासन ने इसका चीर खींचकर इसे नंगी करना चाहा तव 
इसने श्रीकृष्ण को पुकारा। उस समय भगवान कृष्ण ने 
चीर बढ़ाकर इसकी लज्जा रखी | 
(न) “भयो प्रसाद जु अंबरीप पै दुरबाला को कोप निधारयो ।? | 
२४. अंबरीष--यह सूर्येवंशीय राज्ञा थे। इनकी| 
राजधानी अयोध्या-नगरी थी। यह विष्णु के बड़े भक्त थे। | 
एकादशी बरत रखते थे। द्वादशी में ब्राह्मणों को भोजन कराकर | 
पारण करते थे। एक समय इन्होंने दुर्वासा ऋषि को 
निमंत्रित किया । वह गंगास्नान करने चले गये। द्वादशी 
थोड़ी देर थी, इस कारण ब्राह्मण की आज्ञा से इन्होंने भगवान | 
को चरणाशृत पान कर लिया । जब दुर्वांघा ऋषि आये तब | 
` चइत कापत हुए। उन्होंने जटा का एक बाल भूमि पर | 
पटका जिससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। बह राजा को | 
aa चली। राजा सूछित हो भूमि पर गिर wl | 
भए भगवान का सुदशेन चक्र उस राक्षसी को मारकर | 
ऋषि के पीछे पड़ा। वह भगे। भागते भागते विष्णु की | 
शरण भें गये | विष्णु भगवान ने कहा कि राजा की शरण में | 
: जाने से तुम्हारी रक्षा हो सकती है। अंत में दुर्वांसा ऋषि | 
राजा की शरण में आये। राजा ने चक्र का निवारण किया | 
आर ऋषि को भोजन कराकर बिदा किया ॥ 
(प) “ग्वाळन हेतु घरथो गोवरघन प्रगट इन्द्र को गर्व प्रहारधो |” | 


९७ 


३. —गिरिघारी “गोकुल में सब. ग्वाल-बाल प्रति व : 


| 
| 


| 
| 
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'| गोवर्धन की पूजा किया करते थे। एक बार श्रीकृष्ण जी ने 
| उन्हें समझाया कि इन्द्र की पूजा व्यथे है। तुम लोग गोवर्धन 
| की पूजा करो जो सब तरह से भला करनेवाला है। सब 
| लोगो ने कृष्ण की बात मान ली। इस पर इन्द्र बहुत बिगड़े। ` 
| इन्होंने मेघों को बुला कर व्रज में घोर बृष्टि करने की आज्ञा 
| दी। मेघोंने त्रज में प्रलयकाल उपस्थित कर दिया । सात 
` द्नि-रात मूसलाधार वृष्टि होती रही। उस समय श्रीकृष्ण 
. भगवान ने गोवधेन पर्वत को उठाकर ब्रज के ग्वात्न-बालों की 
| रक्षा की। अन्त में इन्द्र हार गया और उसका गवे दूर दो 
। गया । तभी से भगवान कृष्ण को 'गिरिधारी? कहते R | 

| इसी घटना का उल्लेख कविवर बिहारी ने इस प्रकार 
किया हेः— | 

“लोपे कोपे इंद्र लौं, रोपे प्रलय अकाल । 
' गिरिधारी राखे सबै, गो, गोपी; गोपाल ॥” | 
| “मित्र सुदामा कियो अजांचक प्रीति पुरातन मान। | 

| ३६. सुदामा--एक ब्राह्मण थे। बचपन में सांदीपिन 
| शुरु के यहाँ श्रीक्ृष्णजी के. साथ पढ़ते थे। दोनों में 
| सहपाठिक प्रेम था। एक दिन गुरु-माता ने लकड़ी लाने के 
| लिए दोनों को बन में भेज दिया और थोड़ा सा चना सुदामा 
| फो देकर कहा कि जब भूख लगे तुम दोनों खा लेना ४५ 
| कृष्णजी बन में पहुँच कर लकड़ी के लिए IIT वढ 
| गये। संयोग से पानी बरसने लगा। श्रीकृष्ण ऊपर हो 
| RRI उस समय सुदामा चना चबाने लगे । श्रीकृष्ण 
| के पूछने पर यह बहाना किया कि शीत के Ra 32033 
| Sewer रहे हैं। गुरु-माता के. दिये हुए चना के छिपा 
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कर खा लेने. के कारण ये गुरुकुल छोड़ने के पीछे बढ़े 


पहुँचे तब शबरी ढोड्कर उनके 


हुए बेरों को भगवान राम के सामने 


Ss । 
é { 
| 
| 


( ८४ ) 


द्रिद्र हुए । a 
भिक्षा माँगकर किसी प्रकार उद्र पूर्ति करते और भगवान | 
का भजन करते थे | | 
एक दिन सुदामा की खी सुशीला को जब यह ज्ञात हुआ | 
कि द्वारकाधीश भगवान इष्ण इनके सहपाठी हैं, तब इसने ) 
सुदामा को श्रीक्कष्णजी के पास भेजने का हठ किया । सुदामा | 
खरी की बात मानकर श्रीक्रष्णजी के द्रबार सें पहुँचे | महाराज | 
श्रीकृष्ण ने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया और विश्वकर्मा | 
झारा सुदामा का सुन्दर नगर बनवा दिया | इस प्रकार सुदामा | 
अयाचक हुए | ! 
आजकल के सहपाठियों को सुदामा और कृष्ण के चरित्र 
शिक्षा प्रहण करनी चाहिए । ह 
(ब) “बेर चाखि कटु तजि छै मीठे सिछिनी दीनो जाय । 
Wt की कछु शंक न कोन्‍्हीं अक्ष किये सदसाय ॥” | 
SBI Se नास शबरी था। यह मतंग ऋषि | 
लगे तब दरी ae जि TES याय | 
में तुमे मगवान राम का vo ts Pa 
S का दर्शन होगा तब दि | 
पाकर परम घाम सिधारेगी | om se ye 
= pos ae रास की प्रतीक्षा करती और अच्छे-अच्छे | 
SS एकत्र करती । जब राम शाबरी के आश्रम पर | 
चरणा पर गिर पढी | उनका |. 
लिया । पुनः उसने एकत्र किये | 
मने रख द्या। भगवान राम ने ॥ 


चरण धोकर उसने चरणासत 
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उसके वेरों को प्रेम के साथ खाया और लक्ष्मण को चखाया | 
फिर उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया । इस प्रकार भगवान 
 रामप्रेम को मानने वाले R | 
(a) Ria भगत तुग अन्धकूप दियो । 

३८. PIU बड़ा दानी राजा था। ये नित्य सहसा 
| गोब्राह्मणा को दान. करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक 
| गो ब्राह्मण के दान किये हुए गोल से बहककर चली आई । 
` बह दूसरे ब्राह्मण के दान की गायों में मित्र गई। इसपर 
` दोनों ब्राह्मणों में उस गाय के लिए मंगड़ा हो गया। दोनों 
| राजानृगके पास. आये। राजा से कुछ उत्तर देतेन बन 
पढ़ा। सिर हिलाते ही रह गये। इसपर ब्राह्मणां ने शाप 
| दिया कि तुम गिरगिट हो जाओ। शापवश राजा नृग 
| गिरगिट होकर serge में गिर पडे । श्रीकृष्ण भगवान ने . 
| इनका उद्धार किया | (न 

(म) “कंस, केसि, कुबछय गज सुष्टिक सब सुखधाम सिघारे” 

३६. कंस--यह मथुरा के राजा उग्रसेन का लड़का था । 
बड़ा अत्याचारी atl इसने नारद के मुख से सुना था कि 
देवकी के आठवें गर्भ से तुम्हारा शत्र उत्पन्न, होगा। इस 
| कारण अपनी बहिन देवकी को वसुदेव सहित कारागार में 
| डाल दिया । इसने अपने राज्य में भी. बढ़ा उपद्रव किया। 
| अन्त में श्रीकृष्णजी ने इसको मार डाला और फिर उम्रसेन को 
| पुरा का राज्ञा बनाया | 
| ४०. केसी--यह एक दानव था। राजा कस का 
` अनुचर था। कंस की आज्ञा से यह घोड़े का रुप घर हें 
| इन्दावन गया और अनेक गोपाल तथा गौओं को इसने मार 
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डाला । भगवान कृष्ण ने इसे मार डाला है। इसी से कृष्ण | 
को केसीकाल' कहते हे । | 
. ४१. कुबलय गज--कंस के एक साथी का नामथा।| 
श्रीकृष्ण को सारने के लिए कंस ने उस माग पर इसे खडा कर | 
दिया था faa रास्ते से भगवान कृष्ण कंस के दरबार में| 
पहुंचते | अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण गोकुल से मथुरा gee गये। 
जब यह द्वार पर पहुँचे तब हाथी को देखकर ताइ गये कि | 
कछ दाल में काला है । हाथी को डटा हुआ देखकर कृष्ण ने | 
हाथीवान को डाँटा। परन्तु उसने कुछ ध्यान न देकर हाथी | | 
को इष्ण की ओर बढ़ाया | हाथी ने कृष्ण को सूँड़ से पकड | | 
. लिया | देर तक दोनों में युद्ध होता रहा । अन्त में श्रीकृष्ण ने | 
हाथी को पटक कर मार डाला | | | 
(य) “आपुन विदुर सदन पगु घारे सदा सुभाव साधु सुखदाई”। | 
४२. विदुर--यह विचित्रवीर्य की घर्मपल्नी अम्बिका के | 
दासीपुत्र थे। बड़े विद्वान, नीतिपड़ थे। झन्धराज धृतराष्ट्र | 
के मन्त्री थे परन्तु पाण्डवाँ का अधिक पक्ष करते थे । ये भग- | 
ees के परम भक्त थे। भगवान्‌. कृष्ण स्वयं इनके घर | 
| ये थे। इनके दिये हुए शाक को प्रेम से खाया था | महाभारत | 
= k हल पर जब युधिष्ठिर राजा हुए तब १५ वप | 
à; डु उनके साथ हस्तिनापुर में रहे, तत्पश्चात्‌ | 
SUE क साथ बन गये और वहीं इन्होंने योगवल से शरीर | 


है छोड़ दिया | 


(र) “परसि गंगा भई पावन दिह पुर उदन” । 


४३. गंगा की कथा-- > x 
नाम की रानी से अस अयोध्या के राजा सगर के केशित्ती . 


मञ्च और सुमति से साठ हजार पुत्र 
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| उत्पन्न हुए। असमञ्जस के अंशुमान नामक पुत्र हुआ। राजा 
' सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया । यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया | 
| इन्द्र ने भयभीत होकर उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम . 
| पर बॅधवा दिया । राजा सगर के साठो हज्ञार wes घोडा 
| ख़रोजते-खोजते जब कपिल युनि के आश्रम पर पहुँचे तब वे 
| उन्हं चोर, धूत, पाखण्डी आदि दुर्वचन कहने लगे। मुनि ने 
| क्रोध में आकर उन्हें शाप दे द्या । वे सब भस्म हो गन्ने । 
| अधिक दिन व्यतीत होने पर जब उनका पता न चला तब 
| इन्हें ea अंशुमान निकला । साग में गरुड़ fa ।. उन्होंने 
| सारा वृत्तांत कह सुनाया ओर यह बतलाया कि जब तक 
' गंगाजी पृथ्वी पर न आयेंगी तब तक तुम्हारे पुरुषां का 
उद्धार न होगा। अस्तु, अंशुमान, तत्पश्चात्‌ राज्ञा दलीप 
| गंगाजी के लिए घोर तप किये परन्तु गंगाजी का अवतार 
' नहुआ। तब राजा दलीप के पुत्र राजा भगीरथ गोकणे 
तोथ में जाकर तप करने लगे। ब्रह्माने प्रसन्न होकर वर 
| माँगने को कहा । राजा भगीरथ ने पुरुषों की मुक्ति के लिये 
| पह वर माँगा कि गंगाजी पथ्वी पर आवें । ब्रह्मा ने 'एवमस्तुः 
| कहते हुए यह भी कहा कि तुम शिवजी को प्रसन्न कर लो 
| Fife गंगां की भीषण धारा को वे ही संभाल सकते हैं। 
| पब राजा भगीरथ ने शिव को प्रसन्न किया । 
| Far कमश्डल द्वारा ( जो विराट भगवान के चरणों 
| शषोया हुआ जल कमण्डल में रखा था ) आकाश से गिरती. 
| इर गंगा की धारा को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण 
| किया । पुनः शिवजी के सिर से निकल कर गंगाजी 
| मालय सें-छा गई। हिमालय से निकल कर गंगाजी 
UT भगीरथ .के पीछे-पीछे चली । मागे में जन्हु मुनिका 
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आश्रम पड़ा। उन्होंने गंगा को पी लिया। भगीरथ ३ 
अनेक अनुनय-विनय करने पर पुनः उन्होंने छोड़ दिया, इसीरे | 
गंगा को “जाही? कहते हैं। गंगाजी ने कपिल सुनि के आग्रा! 
पर पहुँच कर अपने जल्न-स्पश से राजा सगर के साठ हजए। 
पुत्रों का उद्धार किया । राजा भगीरथ के कारण aml 
पृथ्वी पर आई, इसीसे गंगा को “भागीरथी! सी कहते F | 


(छ) पतिवरता men जुवती प्रगटि सत्य ते टारी । 


O ४४. बृन्दा कथा=जालन्धर नाम का एक दानव था।| 
इसकी St का नाम वृन्दा था, यह बड़ी पतित्रता थी | ate | 
पातित्रत के प्रभाव से जालन्धर अजेय बना था । जालन्यर| 
के उपद्रव से व्याकुल होकर देवताओं ने विष्णु भगवान से| 
प्राथना की, यह दुष्ट दानव जालन्धर हमारे धर्मानुष्ठान में | 
चिन्न डाल रहा है और इन्द्रासन महण करने की इच्छा इर |. 
रहा ६। विष्णु भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया | 
ओर दैत्य के निधन करने की ठान ली | 
> जिस समय जालंधर देवलोक में इंद्र के साथ युद्ध क 

था उस समय भगवान विष्णु ने वृन्दा के आँगन में 
किसी मुर्दे का शरीर फिंकवा दिया । वृन्दा पति का शरीर| 


F 
i 


| 


पति युद्ध में खचमुच मारा गया। जब बृन्दा पर AT) 
का छल Ae हा गया तब उसने क्रोध में आकर शाप 


. दिया--जिस प्रकार तुमने पति वियोग का दुःख 
min) ता दारुणं दु” | 
मुझे दिया है उसी प्रकार तुम्हे भी पत्नी वियोग का घोर क्ट 
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| गोगना पडेगा |” इसके पश्चात्‌ बन्दा अपने पति के शव के: 
|| साथ सती हो गई । भगवान विष्णु को वृन्दा के छलने का 
! | पश्चात्ताप हुआ । श्री पावेतो ने भगवान की प्रसन्नता के लिए 
| वृन्दा की चिताभस्म में तुलसी, आंवला और मालती का वृक्ष 
| हगाया। इनमें से ठलसो को भगवान विष्णु ने बृन्दा का रूप 
| सममा ओर उसे अपनाया | | 

कहीं कहीं ऐसा लेख मिलता हे कि बृन्दा ने विष्णु को 
यह शाप दिया कि तुम काले पत्थर की बटिया शालिग्राम हो 
| बाओ। तब विष्णु ने यह शाप दिया कि तुम तुलसी वृक्ष हो. 
| जाओ। उसी समय से वृन्दा तुलसी वृक्ष हो गई और विष्णु 
' भगवान शालिम्रास हुए । | 
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qa अध्याय 
शब्दों के सम्बन्ध में 


(१)--पर्यायवाची शब्द 


एक अथ के बहुत से शब्द होते हैं, उन्हें वर्यायवाची या| 
:अतिशब्द कहते हें । पर्यायवाची शछ्दों के ज्ञान से अर्थ सममो|. 
में बड़ी आसानी होती हे । नीचे कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब! 
लिखे जाते हैं। | 
( १ ) गणेश- गणपति, गणनायक, गजानन, करिवर वदन 
द्विरद मुख, मूसक वाइन, विनायक, लम्बोदर, सिन्धु 

वदन, एक रदून। ` | | 

( २ ) कासदेव--अतनु, अनंग, BSI, मदन, मनोज, मन | 
मथ, मनसिज, मनोभव, मयन, मार, मीन केत 

वारिचर केतु, झखकेतु, स्मर | | 

( ३ ) सूय-अरुण, अक, आदित्य, कमलिनी वल्लभ, चंडकर | 
तमारि, तरणि, दिनकर, दिवाकर, दिनेश. दिनमणि | 

पतग, प्रभाकर, पूषन, मित्र, सातेण्ड, मरीचिमाली।| 

a a भाजु, सूर, हंस | | 

. (४) चन्द्रमा- इन्दु, उडराज, कुमुदबन्धु, छपानाय |. 
छपाकर, निशिनाथ, निशानाथ, मयंक, रजनीश |. 

राकेश, राका पति, विधु, शशि, शवरीनाथ, सुघाक | 
सुधाधर, सोम, हिमकर, हिमांशु । 4 


= य्य a 
PA 
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( ५ ) इन्द्र--आजण्डल, जिष्णु, पुरन्दर, पुरहूत, पाकारि, 
पाकरिपु, मघवा, मेघबाहन, वासव, सुनासीर, सुरेश; 
सुरपति, सुरराज, देवराज, देवनाथ, देवपति | 

( ६) आकाश-अम्बर, गगन, नभ, नाक, व्योम | 

(७ ) जल--असृत, अम्बु, उद्‌,, उदक, के, जीवन, तोय, 

नार, नीर, पय, पाथ, पानी, वन, वारि, सलिल । 

. (८) एश्वी-अवनि, धरा, धरतो, घरणी, भूमि, महि, 
मेदिनी, रसा, वसुधा, वसुमति, बसुन्धरा, क्षिति | 


|. (६ ) अभि- अनल, कृशानु, खरखोकी, धनंजय, पावक, 


वहि, हुताशन | | 
(१०) हवा--अनिल, जगत्प्राण, बात, वयारि, वातावलि, 

चायु, पवन, प्रमजन, मरुत्‌, मारुत, समीर, AAT 
(११) समुद्र--उद्घि, अम्बुधि, जलधि, जलनाथ, पारावार, 


सागर, सिन्धु | | 


| सूचना--निम्न दोहे में aga के ३० पर्यायी शब्द स्मरण योग्य हैं ¬ . - 
O AA, नीरनिधि, जछधि, सिड; वारीस, सत्य, ` 


तोयनिधि, कंपती उद्धि) पयोधि, नदीस । = 
` (१२) तालाव--तड़ाग, जलाशय, पोखरा, वापी; सर, सरसी, 
सलिलाशय | र क 


(१३) पहाड--अचल, कुधर, गिरि, नग, पवत, मूघरः ` | 


महीधर, Vel. iS 
(१४) नदी--आपगो, तटिनी, gia, पथगा, सरिता । 
(१५) वृक्ष-पेड़; पादप; पर्णी, मंहोरुह, रूख, विटप | 
(१६) बाग--आराम, उपवन, वाटिका, उद्यान । 
(१७) फूल- कुसुम, पुष्प, प्रसून, FET GAA । 
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| 


... (२९) सेना--अनी, कटक, चमू, दल, ब्राहिनी, सैन्य, फौजा! | 


( ६२ ) | 

(१८) कमल--अम्बुज, अम्भोज अरबिन्द, उत्पल, कोकनद, | 
कंज, जलज, जलजात, तामरस, नीरज, पद्म, पंकज 
पुंडरीक, पंकरुह, राजीव, वारिज, सरोज, सरसित् | 
सरोरुह, सरसीरुह्‌ | | 

`. (१९) सिंद-केशरी, केहरी, पंचानन, खगपति, acs) 
(२०) हाथी--करि, कुंजर, गज, गय, गयंद, (गजेन्द्र), aha 
Get नाग, मतंग, वारण, वितुण्ड, सिंधुर, हस्ती,व्याव।| 
(२१) घोड़ा-अश्व, घोटक, वाजि, ge; तुरी, al 

` ` सन्धव, हरि । | | 
(२२) बन्द्र--कपि, कीश, वानर, सकेट, arar, हरि।| 
(२३) सप-अहि, सांप, फणि, हरि, asin, ara) 
पवनाशन । | 

(२३) मेढक--दादुर, दुदेर. सण्डूक | | 

. (२५) धनुष--कामुक, . कोदरड, चाप, qg, विशिषासन, 
शरासन | 7 F 

f न ० शिलो EF 

(२६) बाण--तीर, नाराद, विशिष, पख, शर, शिलोमुख || 
शायक | SR $ 

(२७) तलवार--असि, करवाल, करपाल, कृपाण, खड़ा 

` चचन्द्रहास | पट || 
ढाल शे e be 

(२८) ढाल--चमे, वम, फल, फलक । i 
(३०) लड़ाई--अनीक, आयोधन 
( हवाई संयुग, संग्राम । 
३१) हवा जद्दाज--पुष्परथ, ' निसान 
ॐ १५५) पुष्पक विमान 

व्योमयान। `. गक दाट E 


| 
| 


Ef 
i 
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.. (३२) नगाडा--आनक, दुन्दुभी, पटह, दमामा, भेरी । 

' (३३) पड़ाव--डेरा, निवेश, शिबिर, सेनानिबास। 

(३४) घर--अयन, आगार, ओक, गेह, गृह, निलय, भवन,. 
संदिर, धाम, सदन, समं। ` 

(३५) सोना--कलक, कंचन, कलधोत, जातरूप, रवण, 
सुवण, हेम । ` af 

(३६) राञ्य--संडल, जनपद, देश, राष्ट्र, उपवत्तन । . 

(३७) जीविका--आजीव, जोवनोपाय, जीवनमागे, वृत्ति, 

` व्यापार, धंधा, पेशा | 


| सूचना-जितने पर्यायवाची शब्द लिखे गये हैं उनके अतिरिक्त उन 
| शब्दों के और मी पर्यायवाची शब्द हैं। विस्तार भय से नहीं 
दिये गये हैं । विशेष ज्ञान के लिए “पर्योयवाची-शब्द कोश 
L S देखिये । 


( २ ) क्रियावाची शब्दों के पर्याय 


( १) अकुलाना--आकुल होना, अधीर होना, घबराना, 
SAHA होना, व्यग्र होना | 
(२) अपनाना--अंगीकार करना, HAT देना, स्वीकार 
करना । 
(३) आना--आगमन होना, कट 
(४) उघारना--खोलना, प्रकट करना? 
नंगा करना । “ii 
९५ ) उकसाना--उडाना, चढाचा, आगे ho 
( ६) उतरना--घट जाना, us तीचे थाना) ग 
* पार होना, उदास होता; फीका पढ्न 
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(७) ऊघना--अल्लसाना, तन्द्रित होना, पलक a! 
झपकी लेना । | 

( ८) ऐ उना--अकड़ाना, उमेठना, wea | 
(६ ) ओढ्ना--धारण करना, पहनना, लपेटना | 
(१०) ओटना--उबालना, जलाना, सुखाना । 
(११) कहना--कथना, निवेदन करना, प्रार्थना करना। 
वणुन करना, भाषण करना, संलाप करना | | 
(१२) खाना--जेवना, प्रसाद पाना, भोग लगाना, भोजन 

करना, भक्षण करना, लददमीनारायण करना | 

((२) गढ्ना--निर्माण करना, बनाना, रचना, सुधारना । | 
(१४) घिसना-सलना, रगड़ना, संघषण होना | A 
(१५) चमकना--भलकना, दमकना, प्रकाश होना । 
(१६) छिपना--अग्नकट होना, अप्रकाशित होना, Wet 
होना, गुप्त होना, लुकना । ida 
(१७) जलना--दग्ध होना, नष्ट होना, सुलगना, स्वाहा होना। | 
(१८) मखना--पछछताना, पश्चात्ताप करना, अनुताप करना, | 
बढ्बडाना | | | 


ठिठुरना--अकड़ना,कॉपना,शीत लगना, सिकुइजाना। |; 
१) त्यागना-छोड़ना, त्याग देना, पृथक करना | | 
२२) देखना--अवलोकन करना, दृष्टिगोचर करना, दशेत í 

ae nb en होना, निरखना; निरीक्षण करना | | q 
"गतिमान होना, धावना, पलायन, प्रभावित | 

होना, वेगमान. होना । pt 


Fy A r 
ee 
eT FET eno” - 


FS IY ८. BIE np, 


HTT SSE ET TESS BESTEST HTN RR जड 


( ६४ ) 


करना, स्वच्छ करना | 
(२५) निकालना-<काढूना, बाहर करना, बहिष्कृत करना... 
स्थानान्तरित करना, पथक्‌ करना । a 
(२६) प्रकट होना--अवतरित होना, प्रकाशित होना, प्रत्यक्ष 
. होना, व्यक्त होना, स्पष्ट होना, साक्ष होना | 
(२५) पढ्ना--अध्ययन करना, अभ्यास क्ररना,स्मरण करना. . 
(२८) फेकना--त्यागना, दूर करना, प्रक्षेपण करना । 
(२६) बरतना--काम में लाना, व्यवहार करना, उपयोग में 
ताना, प्रयोग करना । 
(३०) आफना--अटकल लगाना, अनुमान लगाना, कूतना ।' 
_ (३१) मचलना--अमिमान करना, इठ करना, मटकना | 
433) रूसना--रूठना, कुपित होना, कुहाना, रोष करना | 
(३३) लसना-*शोभित होना, शोभा पाना, MEAT, सजना; 
सुसज्जित होना | | 
(३४) विलषपना--चिल्लाना, रोना, रुदन करना, दुःख करना । 
(३५) शोधन करना- शुद्ध करना, पवित्र करना, निमल 
करना, दोष-रहित करना | ५ 
(३६) सौंपना-- रखना, घरना, समपण करना | 
(३७) डिचकना --आगापीछा करना, अटकना) eA 


अवरुद्ध होना | 


पि Oe 


( ३ ) पयोयवाची वाक्य 


| ज्ञत से रचना सुन्दर और मधुर हो जाती दै। इ TETE 


` दिये जाते है. । : 
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पयोयवाची शब्दों की भाँति एकाथे बोधक वाक्यों की अमि- 


( ६६ ) 

(१) प्रातः हो गया-प्रभात हो गया, भोर हो गया, प | 
फट गई, अस्यूष चेला हो गई, निशा बीत गई, gl 

बियो | = गई, भगवान भारकर प्रगट al 

गय, सूर्याद्य हो गया, पूषन्‌ की प्रभा प्रकाशित हो| 

गई आदि । yt 

` (२) सन्ध्या हो गई--सूरज डूब गया, सूर्यास्त हो गया, | 
भगवान अरीचिसाली अस्ताचल पर विश्राम करने चते | 

गये, तिसिरनाशक के भय से छिपा हुआ तिसिर प्रगट | 

हो गया, दिनान्त हो गया, रजनी-रानी का आगमन | 

हो गया, आदि | eR | 
(३) ag जन्मा--उसने जन्म लिया, वह संसार में आया, | 
बह आविभू त हुआ, वह अवतोणे हुआ, उसका अव. | 


र तार हुआ, वह प्रथ्वी पर प्रगट हुआ | 
| हुआ, उसका प्रादुर्भाव | 
हुआ ifs i $ प्रादुभा | 


म गया, FE काल का आस हो गया, वह | 

Hi बखत हो गया, वह काल के गाल में चला | 

य ead शरोरान्त हो गया, उसे गंगा-लाभ हो | 

By गै मानव-लोला समाप्त हो गई, वह गोलोक | 

आ, वद परसघास को सिघारा आदि। | 

च ५) वह अति प्रस pi 
A भ हो गया--वह आानन्द-विओर हो || 

? नद आनन्द्-्मग्न हो गया, वह हषं के मारे फूल || 
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( ९७ ) 
गया, वह “परम 'प्रफुल्लित पुलकित गाता? हो गया, 


हषे खे उसकी रोमावली खड़ी हो गई, उसकी gga- 
कली खिल गई, उसका हृदय हष से हिलोर मारने 
लगा | 
(६) वह दुःख में हे--वह दुःख से कातर है, वह gard 
` है, उसका हृदय दुःख से दग्ध है, वह दुःख से जजेरित 
है, आदि । | 
(७) चह निराश हो गया--उसको आशा जाती रही, 
उसकी आशा-सता पर तुषार पढ्‌ गया, उसकी आशा- 
कलिका सुरमा गई, वह वराग्य-नद में डूब गया, 
आदि | 
` प्रन 


a (१ ) पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ! 
(२ ) पर्यायवाची शब्दों के जानने की क्या आवश्यकता है ! 
` (३) दिन, रात, पुष्प; के ५-५ पर्यायवाची शब्द लिखो. is 
(४ ) निम्नलिखित रचना में 'गणेशजी? के पर्यायवाची शब्द À :-- 
| (क) एक रदन, सिन्धुर वदन, दुर aft तिमिर दिनेश । छम्बोदर, 
असरन-सरन, जय-जय सिद्ध गनेश | 
(ख) गणनायक करिवर वदन | 


(ग) mga गणपति जगबम्दुन | 
(५) 'छिपाना' चुप रह जाना, भय खाना क्रियावाची शब्दों के ३-३. 


i पर्यायी शब्द लिखो ? Y | 
| (२) संसार नवर ह, य oot, आनन्दले हुँ, राजे हो ग 
o Rafai चहचहाने लगी के ४-४ पर्यायवाचक वार” 


wm 
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( ९८ ) है 
(४ ) पर्यायवाची शब्दों के Tea अर्थ-मेद | 


कतिपय ऐसे शब्द हैं जो -साधारणतः पर्यायवाची होते हैं | 
परन्तु उनमें सूकम अथ भेद होता है। शब्द व्यवहार सें अथे गत | 
भेदों का विचार रखना आवश्यक है। नीचे कुछ ऐसे शब्दों दो | 
सूची दो जाती दै जिनके अर्था में सूद्म-भेद है :-- । 
१--अगस ओर दुगेम-= 
अगम-जिसमें पहुँच नहीं È । 
दुगेम--जिसमेँ कठिनाई से पहुँच हो सके | 
२--अग्राप्य ओर दुष्प्रापंप--- 
अप्राप्य--जो मिल न सके | 
दुष्प्राप्-जो कठिनाई से मिल सके । 
३--अभिमान ओर अहंकार-- | 
अभिसान--अपनी योग्यता पर विश्वास रखना । 
अहंकार-- Ho ही अपनी , योग्यता प्रदर्शित करना | 
४--अज्ञानी और अनभिज्ञ-- 
अज्ञानी-जिसमें ज्ञान ही नहीं। ( जड़ ) 
अनभिज्न--जो अनुभव रहित हे | . 
४--गौरव और दस्म-- 
गौरव --अपनी गुरुता का यथार्थ ज्ञान । 
द्म्भ-अयोग्य व्यक्ति का ढोंग | 
-६--दारा और पत्नी 
. दारा--ख्जी जाति का बोधक है | 
पत्नी --अपनी विवाहिता खली । 
७-पुत्र ओर सु: | 
पुत्र--अपना लड़का कहा जाता È | 
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( ९९ ) 
, सुत--सव लड़कों को कहते हैं। 
. घ-यश आर कीर्ति-- 
यश--उत्तस काये संपादन से जो बड़ाई होती दै । 
` कीति--किया हुआ काये जिससे यश द्दोता है। 
` ९--उद्योग ओर प्रयत्र- ` - 
' उउद्योग--उर्सादपूवंक उत्कृष्ट प्रयत्न। ` 
' ‹ RARAN यत्न ( उपाय ) 
` १०-मूखं, खल और शठ-- 
। wet — fre पर शिक्षा का प्रभाव न पढ़े | 
खल--जो स्वाभाविक दुष्ट है | 
' शठ--जो सत्संग से सुधर जाये। 
` ११-दया, कृपा, करुणा-- 
` दया-दूसरों के दुःख दूर करने की स्वाभाविक इच्छा | 
कपा--छोटों पर दया दिखाना | 


_ १२-दुःख, खेद, शोक, विषाद और छोभ-- 
दुःख -सानसिक वेदना ( पीड़ा होना ) | 
खेद--निराश होने पर दुखी होना । 
शोक--चित्त को व्याङुलता | 


न सूझ पड़ना | 
o क्षोम--अनुचित कार्य हो जाने पर पछताना। 
4 Roig, स्नेह, वात्सल्य, प्रणय, श्रद्धा ओर भक्ति 
| प्रम-<हृदय का आक 
स्नेह-छोटों पर प्रेम । 


= ~ 
।, 
वात्सल्य--छोटे बच्चों पर माता-पिता का Th 
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करुणा--किसी के दुःख से दुखी होकर दुःख प्रकट करना l 


eae 
विषाद--दुःख की अधिकता पर क्या करना चाहिये ¦ यह 


घुडन घोडा; घुण=कीड़ा। चिर-बहुत दिन, चीर || 
छात्र = “बहुत दिन, चीर=वख। | 
. चान विद्यार्थी, चात्रनचत्रिय। जटा बालों का समूह | 


कुन्ती i Yat | SiG; » सूल्य = कीमत । WM= बाण; सरम | | 


( १०० ) 


प्रणय--ज्ली से प्रेम करना । | 

भ्रद्धा--गुरु, पिता आदि मोननीय व्यक्ति विषय प्रेम | 

भक्ति-ईश्वर अथवा अपने इष्ट देव में श्रद्धा पूर्वक प्रेम | 

२४-्रणाम, नमस्कार, अभिवादन, नमस्ते, दणडबत-- 

प्रणाम--बड़ो के प्रति नम्नता | 

नमरकार--बराबर चालों के प्रति नम्रता | 

अभिवादन--अपना परिचय देकर प्रणाम करना | | 

नमस्ते--देवताओँ के प्रति नम्रता प्रकट करना, बराबर वालों | 
के प्रति सम्मान प्रदर्शन करना । | 

द्ण्डवत्त--साष्टांग प्रणाम करना | 


Ces आई eee 


(४) ऐसे शब्द जिनके रूप में अरप विभिन्नता है | 


कतिपय ऐसे शब्द हैं. जिनके रूप में किंचित चिरि | 
किन्तु उनके अथ भिन्न-भिन्न हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग में सतर्क || 
रहना चाहिये । कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं :-- | 
_, अज=न्रह्मा, बकरा; अजा =न्रह्माणी, बकरी | अंश = भाग; || 
अस =कन्धा । इति>समाप्ति सूचक; ईतिर आपदा । कुलर || 
वश, कूलर किनारा | खल = दुष्ट; खलु = निश्चय, अह सूय, | 
चंद्र आदि, गृ घर | गाध = अभिलाषा; गाधि=एक राजा। | 


टापू । प्रथा = रोति, प्रथा | 


£ 
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( १० 2 ) 


तालाब । शूर मचीर; सूर =सूयं, अन्धा | सुर देवता; स्वर = 
-शब्द्‌ । अशक्त = शक्ति रहित; असक्त = पृथक्‌ | अपेक्षा = चाहना; 
` इपेक्ता= न चाहना । आकर =रवानि; आकार = सूरत । तरणी= 
` नाव; तरुणी =थुबतो । तोषक = धैयंदाता; तोशक= पलंग पर 
' बिछाने का रूईदार ART | प्रसाद =प्रसन्नता, प्रासाद = महल | 
_ विविध - तरह-तरह के, विद्युध = देवता, पंडित । बसत वस्र, 
` व्यसन =घुरोलत। शंकर --कल्याणकर्ता, शिव; संकर= 
मिला हुआ । | 


URU WISH ARADHYA | 


if 3 x ५. LUN ॒ 
Jangamawadi Math, Varanas 


AGG. NO pare GA ye =e 
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हळवा अध्याय ` 
तत्सम विल्लोमादि शब्द 


( १ ) तदभव तथा तत्सम शब्द 
तदभव - वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से aa हैं । 
तत्सम--वे शब्द जो संस्कृत से ज्योँ के त्यों हिन्दी में प्रयुक्त है 


त्त्व वत्सम्‌ । तद्भव तत्सस 
अकाज काय अच्छ॒त अन्तत 
अंगरखा. अंगरक्षा अचानक अकस्मात्‌ 
na (आखर) अक्षर अटारी अट्टालिका 
अन्यत्र अनाज अन्न 
अनाडी अनाय अग्य ञ्ज्ञ 
अबतक 
nt अद्यावधि झअमचूर आम्रचूर्ण 
रब ` अस्त अमोल अमूल्य 
th अहेर आखेट 
* आग मि 
sam ST | 
मल | 
m क आज इमली अद्य अम्लीका | 
ह्‌ उठना उत्थान, ` 


उर्‌ उरस्‌ ` 
डॉट क हतास; eye 
क्पूर कपूर कपड 
 केरतब कत्तव्य’ 
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टकसाल 


 ढिठाई 
aes 


आम 
ग्राहक 
गोधूम 
घट 


गृहिणी a 


FL 
चक्र 


a3 


च्तीण 


यव 
जलोका ' 
उच्छिष्ट 
टंकशाला 
स्थान 
gem 
तीदंग 


तद्भव तत्सम 
कांख कत्त 
काढ काष्ठ 
कियारी केदार 
कीरति कीर्ति 
gal कूप . 
कोस कोश 
खार क्षार 
गगरी गगरी 
गयस्द्‌ गजेन्द्र 
गात गात्र 
गिद्ध गृद्ध 
गोबर गोमय 
घर Te 
धाम धम 
चॅवर चमर 
चितेरा चित्रकार 
छकड़ा शकट 
जुग युग 
जांचक - याचक 
जोति ` ज्योति 
जोधा योद्धा 
टिटिहरी टिट्टिम 
डाह ` दाह 
तत्ता (तात) त्त 
तिय (तिरिया) खरी . 
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तत्सम 
त्वरित 


रतन - 


ater 
दृष्टि 
[पदा 
धरित्री 
नक्षत्र 


नासिका 


निष्ठ 


पक्षो 


परिक्षा 


पयक 


पत्थर (पाथर) 


ATS 


'फल्वारी 


बच्चा 
बयारि 
बालू 


बिजली 


भांड 
भोख 
vite 


तत्सम. 
स्तम्भ 
ea 
दीप 
युति 
व्वजा 
धूलि 
नापित | 
नृत्य 
स्नेह 
उन्नवधू 
परीक्षक 
प्रस्तर 
प्रकट , 


` फुल्लवाटी 


वत्स 
वातावलि 
बालुका 
विद्युत्‌ 


. भड 


भिक्षा 
a 

सृत्तिका | 
महाराज्ञी 


मण्डूक 
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are 


a 
अशुद्ध 


ग 


तत्सम 
सयूर 
रसवती 
रोष 
wa 
aa 
शिवालय 
शक्ति 
स्वप्न 


» € 
सप. 


सासन्त 
शिरीष 


c 3 
स्वणकार : 


शत 


शुद्ध 


( १०४ ) 


TAT 


रसरी 
रात 
रिन 
रूठना 
लाठो 


सिर (सीस) शीष 
साँच 


अशुद्ध 


तत्सम 
रल 
रात्रि 
ऋण 
Ww 
aig 


सत्य 


सवे $ 


इयामलक* 
शिष्य 
स्मरण 
शय्या 


सौभाग्य 


शतक | 
हज़ार ( उदू )- 
हस्त 
हृद्य 


(२) शुद्धाशुद्ध शब्द ` 
कुछ ऐसे शब्द हैं जो देखने में शुद्ध जान पड़ते हें किन्तु 
"पाकरण के Parana अशुद्ध हैं। कुछ नीचे लिखे जाते zi- 


शुद्ध 


अत्युक्ति. अनुरागिता अछुराग 
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agaa 


असह्य आवश्यकीण आवश्यक 
aaa आरोग्य उपरोक्त उपयुक्त 
RET त्क अऔदायंता आदाय 
-gart FIH gw गुणिगण | 
गडुर गरुड्‌ - द्रिद्रता दारिद्र्य १ 
घेयता aa पाचेतीय vada | 
निनी निधन निबल्ली निषल्ल 
बाहुल्यता बाहुल्य भाग्यमान्‌ भाग्यवान 
८ बुध्यानुसार बुध्यनुसार सहृत्वा अहन्ता 
महिमासागर महिमसागर महात्मागण सहात्मगण 
महानता महान वादाविवाद वाद्‌ऽविवाद्‌ 
श्रीवान्‌ श्रीमान्‌ समाजिक सामाजिक | 
सदापदेश aga सराहनीय :छ्ाधनीय | 
सविनयपूवंक विनयपूर्षेक सन्मान सम्मान 


(३) विलोम शब्द 


१ जो शब्द्‌ परस्पर प्रतिकूल अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें वित 


शब्द कहते हैं । 

शब्द्‌ विलोम शब्द्‌ विलोम 

a सुगम चित्र सचित्र 

| Sa प्रतिकूल å ge विग्रह 

aE समुचित आदान . प्रदान | 

- आकाश पाताल आय व्यय १ 

all bi आरोह अवरोह | 
Ta उदार अनुदार | 
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उन्नति 'अवनति | 

RBG ATHY. oh Se BaN 
उपकार अपकार एक अनेक 
ऐक्य अनेक्य क्रय. विक्रय 
कुपूत सुपूत कठोर  .कोमल 
कठिन .सरल कृतज्ञ HA = 
कीति अपकीर्ती कृपा अकृपा 
खल्ल साधु गुण दोष 
गुरु लघु गरिमा लघिमा 
गोरव ' लाघव गन्ध निगन्ध 
ग्राह्य त्याज्य - घात प्रतिघात 
चेतस जड़ जय अजय 
जन्म मृत्यु जीवन मरण 
तेज निस्तेज . थल जल 
दिन , रात -दीन . अदीन 


. पवित्र अपवित्र प्राची प्रतीची 
| . प्राचीन अवाचीन पाचन अपावन. 


RAR ८ पुण्य 
पात्र अपात्र प्रातः सायं 
पण्डित सूख पूज्य अपूञ्य 
सल Sawa भद्र शुद्र 
भक्त अभक्त भाग्य अभाग्य. 
मंगल . अमंगल मान. अपमान 

| यश अपयश रोगी निरोगी 
~ रागी विरागी वादी प्रतिवादी 
| विधवा सधवा विजय याया 
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सजल निजेल सफल विफल 
सक्रिय निष्क्रिय सजीव निर्जीब 
सरसर ' नीरस सुगन्ध हुरेन्ध 
सुख दुःख सुजाति कुजाति 
सुपात्र कुपात्र सुलभ Sua 
स्वीकृत अस्वीकृत स्वतन्त्र परतन्त्र 
स्वाधीन पराधीन स्वदश परवश 
स्वदेश परदेश सस्भव असम्भब 
सम्पति . विपत्ति संयोग वियोग 
स्तुति निन्दा स्थूल सूक्ष्म 
हार जीत हानि लाभ 
Ç 
( ४ ) अनेकाथवाची शब्द 


| शब्द ऐसे हैं जिनके कई अथे होते हैं, उन्हें अनेका 


eg हँ । कुछ शब्दों E 
अंग--जो गमन न करे, = Oa सूची निम्नांकित दै 


AAC -आकाश, वख | 


अरुण--सूये, सूय का सारथी 
लाल, सिन्दूर 
आगम--भविष्य, राख, आना | 


क गाचा, धतूरा | 
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` कुबलय--कसल, कुई । 

` पय--दूघ, पानी | \ 

` गति--दशा, चाल, ज्ञानं, उपाय । 

' गुण-शुण, रस्सी, कला, कत्तेव्य | 

- चएला--चंचला, बिजली, लक्ष्मी | 

| जाल-फनन्‍्दा, समूह, माया | 

.. जीवन--जीना, जिन्दगी, पानी | 

| तात--पिता, पुत्र, मित्र, प्यारा | 

 दृल--सेना, पत्ता, पार्टी | 

| नाग---हाथी, साँप | 

 नीलब्चण्ठ--एक पक्षी, महादेव, मोर | 

| पक्ष--पाँख, पक्ष, सहायक, ओर (तरफ़ ) | 

| पानो--चसक, आब, प्रतिष्ठा, जल । 

| मुद्रा-अवस्था, रुपया, छाप, टकसाल । 

| रस--स्वाद;-पानी, अल्लोकिक आनन्द । 

| चन-पानी, जंगल, स्थान । 

| वण--जाति, रङ्ग, अक्षर 

' बिधि-रीति, aan, ढंग, शास्र में कही हुई रीति । 

` स्रे--प्रीति, तेल, प्यार | 

सारंग--साँप, सोर, बादल, ay फूल, धनुष, चन्दन, 

' . कोयल, कामदेव आदि | 
हरि--विष्णू , इन्द्र, सिंह, घोड़ा, वन्द्र, मेढ़क, साँप, पानी आदि। 


(४) अनेकार्थवाची शब्दों के अथ निएय का ढंग 


जब कोई ऐसा शब्द नहीं आ जाता है जिसके कई अथे 
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होते हैं तब एक अथ निश्चय करने के लिये निस्नलिखिंत ढंग | 
से बड़ी सहायता मिलती हैः-- 
१-संयोग से-=जैसे “विचरत हरि सिंहिनि सहित’ में 'सिंहिनिः . 
के संयोग से हरि! का ser ‘fae ही 
लिया जायगा । | 
२--वियोग से--जैसे लखो घनञ्जय धूम विन” में gas 
वियोग से धनञ्जय” का अथ “अग्नि' होगा । 
` ३--साहबय से-जैसे-राम लखन-सिय कानन बस हो! 
‘Stat ओर लखन? के साहचये से "राम! | 
का अथ दशरथ के पुत्र ‘ara’ लिया 
जायगा | परशुराम ओर बलराम al | 
४--विरोध से-जैसे 'लुको नाग लाख मोरहि आबत' में 
मोर? के विरोध से “नाग” का अर्थ 'सप होगा। | 
क्योंकि ‘aT और मोर” को विरोध प्रसिद्ध दै। 
*--प्रकरण (१) जैसे--'सुधाबृष्टि भई ce दल ऊपर” यहाँ | 
दल? का अर्थ सेना’ है, पत्ता नहीं । 
(२) “दल को साजत हे उतकोङ? यदि प्रकरण 
युद्ध का होगा तो ‘aa’ का अथ “सेना? आर 
यदि माली के प्रसङ्ग में होगा तो ‘qa’ का | 
अथ हे ‘way’ 
६--सामथ्यं से--'तन we प्रविसि निसरि सरजाहीं' यहाँ | 
सर? का अथं हे--“बाण? | क्योंकि इसी म 
प्रवेश करने और निकलने का सामथ्ये el | 
७-औचित्य से-“अके जवास पात fae? यहाँ: "अंक | 
का अर्थ 'मदार? ही उचित है ‘aa? नहीं। 
क्योंकि "मदार? ही में होते हैं । | 
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| इ-देश-बल से- मरु में जीवन दूरी है” यहाँ मरुस्थल के कारणः 
रश “जीवन” का अथं है “पानी? जिन्दगी नहीं | 

| (--काल-बल से-'कुवनय निसि geal! यहाँ रात में फूलने के 
कारण 'कुवलय' का अथ 'कुई? ही होगा | 

| ५०-अन्य सञ्चिघि से-जहाँ समीपता के कारण एक अथ की 
E सिद्धि हो। जेसे-'दान लसत है नाग सिर! । 
“दान! की समीपता से. नाग! का अथ 'हाथी” 
ओर “नाग? की समीपता से. दान” का अथ 
(गज-मद' होगा | 


( ६ ) परिवर्तन 


| शब्द नहीं सिलता। ऐसे शब्दों को वाक्य में परिवत्तित कर देने से. 
| अथे स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणतः कुछ शब्द लिखे.जाते'हेँ:— 
| अलोकिक--जैसा लोक में नहीं है । 

अभूतपूवे--जैसा पहले नहीं हुआ | 

अश्रत्पूवे--जो पहले नहीं सुना गया हो । x 
आस्तिक--जो ईश्वर अथवा देवताओं में विश्वास रखता I 
अजातशत्र-जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ alt 
कृतज्ञ--जो किये हुए उपकार को मानता हो | 
गोपनीय--जो छिपाने के योग्य हो | 

दीघेजीवी--जो बहुत दिनों तक जीवा रहे | si 
वयोवृद्ध--जो अवस्था में अत्यधिक दिनों का दै 
विधवा--जिसका पति मर गया हो | 
बुद्धिजीवी--जो बुद्धि द्वारा अपनी जीविका 
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चलाये l 


बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ बोध के लिये कोई रुह. O 


(११२) | 
` श्रमज्ीवी--जो परिश्रम करके अपनी जीविका प्राप्त करे 
(.सजदूर ) | | 
साहित्यज्ञ--जो साहित्य का जाननेवाला a 
भन 


निञ्चढिखित वाक्यों के बदले एक शब्द लिखो जिले छसका अर्ध | 
स्पष्ट प्रगट हो ` | 
( १ ) जो कहने योग्य नहीं है । | 
६ २ ) जो वर्णन योग्य नहीं हे | 

'( ३ ) जो उपेक्षा योग्य नहीं है । 

(४) जो उपेक्षा योग्य है । 

( ५ ) जिसे चार सुख हों | 
(६) जो गणित का ज्ञाता हो । | 
` '६.७ ) जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है । | 
(८ ) जिसका उद्र लम्बा हो | 

( ९ ) जो सहस्र झुंजा वाळा E 

(१०) जिसे दृश आनन ( सुख ) हो । 

'(११) जो सुख देने वाला है। 

(१२) जिसकी जीविका श्रम द्वारा चले | 


re J 


(७ ) JEE) अकाश 
१-दो पक्ष-कृष्ण और शुक्ल । 
'२--(क) तीन गुण--संत्वोगुण, रजोगुण, तमोगुण | 


भि, जठराम्रि 
(ग) तीन बल--तन, मन, घन। " बड्वाभि | 
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(घ) तीन विधि--वेद, लोक, कुल । 

(ड) तीन लोक--स्वग, सृत्यु, पाताल | 

(च) तीन देव--अह्मा, विष्णु, महेश | 

(छ) तीन ताप--देहिक, दैविक, भौतिक । 

(ज) तीन वायु--शीतल, सन्द, सुगन्ध । 

(झ) तीन ऋण--माढ्‌, पित, गुरु ऋण । 

(ञ) तीन पन--बाल, युवा, वृद्ध | 

(ट) तीन रास--परशुराम, रास, वलरांम । 

(ठ) तीन गुरु--माता, पिता, गुरु । 

| (ड) तोन काल--भूत, वत्तेमान, भविष्य | 

॥ ३--(क) चार वेद--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथबद्‌ | 

| (ख) चार पदार्थ--धम, अथं, काम, मोक्ष | 

(ग) चार अवस्था--जाग्रत, स्वप्न, BTU, तुरिय | 

(घ) चांरवणे-त्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य, W | 

(ङ) चार आश्रम--त्रह्मचयं, गाहेस्थ, वानप्रस्थ संन्यास | 
(च) चार अंग (सेना के)--हाथी, घोड़े, रथ, पैदल । 
(छ) चार प्रमाण--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान | 
(ज) चार भक्त--आते, जिज्ञासु, अर्थाथी, ज्ञानी। ' 
(क) चार प्रकार की सुक्ति--सालोक्य, सामीप्य, सारुप्य, 


= 


f सास और मित्र T | 
|. (घ) पंच पिता--जनक, उपनेता, आचाय, अन्नदाता; 
| . अयत्राता | 
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(ङ) पंच गव्य--दूध, दही, घी, गोवर, मत्न(गौका) 
(च) पंच तत्वब--प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 
(छ) पंच मद्दायज्ञ--वेद पाठ, तपेण, होम, बलि बेरवदेव, 
अतिथि-सत्कार । 
(ज। पंचामृत--दूघ, दही, घी, शहद और शक्कर | 
(म पंच ज्ञानन्द्रिय--आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा | 
(अ) पंच कमन्द्रिय--हाथ, पाँव, मुख, लिंग, गुदा | 
४--(क) षट्‌ तक--वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, 
वेशेषिक । | 
(ख) षटू रस-खट्टा, मीठा; कडु, अम्ल, कसेला, नमकीत। | 
(ग) षट्‌ गुण ( नीति के छः अंग )--संधि, विग्रह, मा, | 
आसान, SAT भाव ओर संश्रय | | 
(ब) षट्‌-रिपु--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मल | 
( कुटिलता ) । | 
(ङ) षटू कम ( ब्राह्मण के )--पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, | 
यज्ञ. कराना, दान देना, दान लेना | | 
(च) षद्‌ वेदांग--शिक्षा ( वर्णो्चारण विधि ), व्याकरण | 
! ज्योतिष, छंद, निरुक्ति, ( वेदिक शब्द तथा | 
अथ का ज्ञान) ओर कल्प ( कम करणे * | 
विधि ) | 
` (छ) षट्‌ राग--श्री, बसंत, पंचम, भैरव, मेघ, नटनारायणं। 


§ woh SP eee í 
RRR ta 


जनलोक, तपलोक, सत्यलोक | 
(ख) सात तल--तल, saa, वितल, सुतल, तला! 
रसातल, पाताल | | 
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(ग) सात युनि ( वेदिक )--मरोचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, ऋतु, वशिष्ठ | 

(घ) सप्तर्षि--कश्यप, अत्रि, यमदग्नि, विश्वामित्र, वसिष्ठ, 

भरद्वाज, गोतम | | 

(ङ) सात सुख--खान, पान, परिधान, ज्ञान, गान, शोभा, 


| संयोग । | 
| (न्न) सप्त द्वीप--जंबु, प्रलक्ष, कोच) पुष्कर, कुरा, शाक; 
शाल्मलि । | 


(छ) सप्त सागर--क्षीर; चार, दधि, मधु, घृत, सुरा, T 
(ज) सात ईति--अतिबृष्टि, अनावृष्टि, मूसक, शुक, शलभ 
का आना, स्वचक्र, परचक्र | 
(झ) सप्तराज संगः ए युबराज, मंत्री, मित्र, देश, 

कोश, सेना । 

(न) सप्चाश्चय- (१ ) आागरे का ताजमहल, (२) चीन की 
क्रहक्रहा दीवार, (३) मिश्र के पिरामिड, (४) 
साइप्रस की पीतल की मूर्ति ( यह इतनी 
बड़ी है कि जहाज इसकी टांगों में होकर 
जा सकता है), (४) मास्को का घटाघर, 
(६) वाबुल मंदप का लटकता हुआ वर्गाचा 

l आर (७) नियाम्रा का मारना | न 
| (९) सप्तपुरी--अयोध्या, मथुरा, माया, कार) कार 
3 अंवंतिका और द्वारावती | 

(उ) सप्तस्वर--षडज, an गांधार, 
घैवत्‌, निषाद | 

l a रे! ग; स, प, पं, नि). | 

| (क) Me य, नियम, आसन, प्राणायाम; 
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मध्यम, पंचम, 


( ११६.) | 
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ओर समाधि। | 

(ख) दिगपाल -इंद्र, oth, यस, नेऋत्य, वरुण, वा| 

| कुवेर, ईशान | a 
(ग) अष्टकम--खाना, पीना, सोना, जागना, संतानो. 
करना, शत्रु से बचना, मरना और झै। 

होना । al 

` (ष) अष्टसिद्धि-अणिमा ( बहुत छोटा बन जाने की ate] 
महिमा ( बहुत बड़ा बन जाने की शक्ति) 

लघिमा ( बहुत हल्का बन जाने की शक्ति)| 

गरिमा ( बहुत भारी बन जाने की शक्ति)| 

प्राप्ति ( दूर को वस्तु प्राप्त कर लेने की शक्ति) q 

भाकाम्य ( मन चाही बस्तु प्राप्त कर लेने |` 

| शक्ति ), ईशित्व ( अधिकार जमाने की शकि |. 

रो वशित्व ( दूसरों को चश में करने को ate] 
अष्टवसु--धर, भुव, सोम, सावित्र, अनल, प्रत. 


प्रभास, अनिल | . | 


(च) WENT प्रणाम--हाथं, पैर, जंघा, हिरदा, आँख, AG], 
, _ वचन ओर मन से प्रणाम करना । || 

(ड) अष्ट छाप ( अज के ८ प्रसिद्ध कवि )--नंददास, भर |. 
दास, परमानंद, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी i 

चतुसुजदास, कृष्णदास, सूरदास । | 

(ज) अष्टमूर्ति ( शंकर को) जल, अभि, होती, चंद्र, पं 
. पवन, प्र आकाश | ij 

(म) अष्टविवाह--देव, तरह, आपे, प्राजापत्य, आसुर, पैशाच | 


Salad, 
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गांधव, स्वयंवर | | 


| 
। 
| 
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| j -(क) नवखण्ड--इलावत १ रम्यक, कुरु हिरण्मय, किंपुरुष, 

भरत, केतुमाल, अद्राशव, हरि । 

' (ख) नवधा अक्तिश्रवण, कीन स्मरण, पाद सेवन, अर्चन 
बढ्न, दास्य ( दासता का भाव), सख्य 
( सखा भाव ) आत्म निवेदन | 

(ग) नवनिधि ( कुवेर के खजाने )--महापद्म, पद्म, शंख, 
सकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खय । 

(घ) नबरस---श्वंगार, हास्य, करुण, रोंद्र, वीर, भय, बीभत्स, 
अद्भत, शांत | 

` (ङ) नवरल्र--हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम, पुखराज, मोती, 
मूँगा, लहसुनिया, गोमेद 

(च) हिंदी के नवरत्न,--तुलसी, सूर, देव, बिहारी, केशव, 
कबीर, त्रिपाठी बंधु ( भूषण, मतिराम ); 

` भारतेंदु हरिश्चन्द्र और चन्दवरदाई | 

(छ) विक्रमादित्य के दरवार के नवरत्न--कालिदास, 
क्षपणक, अमरसिंह, वताल भट्ट, AT, 
gig, धन्वन्तरि, वारुचि ओर We 
मिहिर | 

(जञ) ब्राह्मण के नव गुण-श्रृति, क्षमा, दया, अस्तेय 
(चोरी का त्याग), शौच, इन्द्रियनिमह, 
ज्ञान, विद्या ओर सत्य । 

(झ) नवग्रह--सूर, चन्द्र, सगल, बुष, बृहस्पति शुक्र, 

7 शनि, राहु ओर केठु। क | 

(अ) नवद्वार-दो आखें, दो कान, दो नाक छेद, मुंह 

| लिंग, गुदा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ११८ ) 


&—(%) दश दिशायं--(१) ga, (२), ईशान, (३) 
(४) वायव्य, (४) पत्मिम, (६) ने 
(७) दक्षिण, (5) अग्नि, (९) 
(१०) पाताल । | 
(ख) दिशाओं के स्वासी--(१) इंद्र, (२) शंकर, (३) दु 
(४) वायु, (५) वरुण (६) am | 
(७) यमराज, (८) अग्नि, (६) 
(१०) विष्णु । 
( [) दृशावतार--ऋच्छप, सान, IRS, Wee वाम | 
<< परशुराम, रास, कृष्ण, वांड, कल्कि। । 
(घ) धम के दश लक्षण-धृति, क्षमा, दस, अस्तेय, शोष 
इ'न्ट्र्य Ta, थी (ats) विद्या, 
म्चे | 
(ङ) दशा उपति SN; कन, कठ, मरत SIH, ACH 
त्रय, तैत्तिरीय, Siara, उुद्दारण्यक। 
(च) दरा इशा-गभेबास, जन्म चाल्य, कासार, | 
यवन, स्थावियं, जरा, आणरोघ, नाश! | 
१५०--ज्यारह GAR, अपान, व्यान, Gara, उदान; | 
इस, HVT, FAST, Tana, Sale | 
११-७) बारह भूषण--रुएर, किंकिण, हार, नथ, चूर] 
, बिरिया, ककन, च 
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कामपूरण, वाकूप्रसारण ( ये. छुः भले 
प्रयोग हैं) | 

(ग) बारह राशियाँ--मेष, . वृष, मिथुन, कक, सिंह, कन्या, 

| तुला , वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन । 

(घ) वारह आदित्य--दिवः, बृहद्भानु, . रवि, ag, क्रचीक, 
भानु, विभावसु, अंक, आशावह, सविता, 

आत्मा, सह्य । 

` १२--(क) Slee विद्या--त्रह्मज्ञान, रसायन, स्वरसाधन, वेद- 

| पाठ, ज्योतिष, व्याकरण, धनुर्विद्या, जल- 
तरण, .वद्यक, ¦ कृषि, कोक, अश्वारोहण, 
नृत्य, समाधानकरण चातुये | 

(ख) Size ca (जो समुद्र से निकले )--श्री, मणि, रंभा, 
AMA, AA, शंख, गजराज, # कल्पद्र म, 
शशि, धेनु, धनु, घंन्वन्तरि, विष, बाज 
( उच्चेश्रवा घोड़ा ) | 

(ग) चौदह लोक--सात लोक ऊपर के और सात लोक 
नीचे: के कुल alee! 

 १३-(क). सोलह 'प्ंगार--सकल शुचि ( शौच, दंतधावन; 

| उबटनादि. करना :), मंजन, आमलवास 

` : (स्वच्छ' वस्न पहनना); महावर, बाल सवा- 

रना; मांग में :सिंदूर+घरना, भालपर खोरं 
कपोल तथा चिबुक पर तिलक : लगाना, 
oad केशर मलना, हाथा में # संदी: लगाना, 


अघर राग, काजल | 
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:पुष्प, AT, सुगन्ध, सुखराग, दंतराग, ` 


( १२० 


(ख) सोलह प्रकार की पूजा-आसन, स्वागत पाद 
अध्य, आचमन, मधुपके, पुनः | 
स्नान, वर, भूषण) गथ, पुष्प, धूप, दी | 

. नेवेद्य ओर वंदन | | | 

(ग) सोलह प्रकार का दान--भूमि, आसन, पानी व | 
दीपक, अन्न, यान, .छत्र, सुगन्धित बलु | 
पुष्पमाल, फल, सेज, खड़ाऊ, गाय 
चाँढी । 


(घ) सोलह कला (चन्द्रमा की)-अस्धता, मानदा, पूषा, तुष्ट | 
पुष्टि, रति, ate, शशिनी, चन्द्रिका, ति, 
ज्योस्ना, श्रिय, प्रीति, अंगदा, पूण || 
quizar । 

१४--पुराण १८--मत्स, कूम, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि, विणु | 
नारद्‌, भागवत्‌ , गरुड़, पद्म, वाराह | 
त्रह्माण्ड, त्रह्मववतं, सारकणडे, वामन, रह | i 
भविष्य । ॥ 
` \५~-नक्षत्र २७--अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा |. 
पुनवसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वो' | 
फाल्गुनि, उत्तरा फाल्गुनि, हस्त, चित्रा |. 
स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूष | | 
FATT, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा | 

सतभिखा, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा, 

६-२३ देबता--८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, 

| प्रजापति मिलकर ३३ देवता कहलाते है। ' 
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we 
सातवा अध्याय 
(१) एक भाव विषयक भिन्न-भिन्न 
कवियों की उक्तियाँ 

| किसी काव्य का भाव सममने के लिये जैसे पर्यायवाची 
| विलोम ओर अनेकार्थचाची शब्दों के ज्ञान की आवश्यकता है 
| पैसे ही एक भाव विषयक भिन्नभिन्न कवियों की उत्तियों के 
| समद को भी बड़ी आवश्यकता होती है इस प्रकार के संग्रह से 
| ER वृद्धि के साथ-साथ तुलना. करने की शक्ति उत्पन्न 
| रप ह । इसी कारण यहाँ Reat आदश 
ही ७ ह अर्ण गरा रका भसा रा 
| (क) भावी प्रबल है :-- 
| (१) सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि कहें सुनिनाथ। 

हानि लाभ, जीवन मरन, जस अपजस विधिद्दाथ ॥ | 
| (२) राम न जाते हरिन सँग, सीय न रावन साथ। 
| जो “रहीम? भावी कतहुँ, होत आपके हाथ ॥ 
E ... आ er 
 (३)टूरै टूटनहार तरु, वायुद्दि दीजत दोष। 
त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष॥ 
हम पर कीजत रोष कालगति जानि न जाई | 
होनहार हे रहै मिटे मेटे न भिटाई। . 
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i z 
४ होनहार हे रहे मोहमद सबको छूटे | 
| होय तिनूका aman तिनका हे टूर | 
f न न विधाता ० ; "पेश 
(ख ) विधाता के अंक. कोई मिटा नहीं सकता :-- | 
| (2 ) हसि बोले रघुवंस कुमारा । 

` विधिकर लिखा को मेटनहारा ॥ 

| (२ ) सुदामा-- | 


छोड़ि सबै जक» तोहिं लगी बक, | 
msg यामा यही बक ठानी। 
mR देहे लदाय लढ़ा! भरि, 
| et लिये तु यही . जियजानी ॥ 
e Wt कहाँ ते अटारी अटा,. 
जिनको है लिखी विधि टूटिय छानी । 
दरिद्र ललाट लिखो we, . | 
को त्यहि भेटि सकैगो अयानी। | 


(३) होत उदोत प्रभाकर के दिसि . 


पच्छिम तो कळु घोखो नहीं है। | 

फूले सरोज पहारन पे झर? st 9३१ 

सेरु चले तो चले कबही “है॥ | 
द ' पावक शीतलं होय समय इक | 
: ¢ ~ z १ 
| | ” विचारि कही है। | > ७ 5. ER विचारि कही हे 
ए $ बार - = > र 

* एक ही बात बारबार कहना | feral पहर (RA) 

so deter | ME ee 
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| 
| अक लिखे न मिट विधि के 
| गह वेद-पुरानन माहि सही है ॥ 
J ` -मोतीरा 
(४) जो सुख भाल ख्यो न गुपाल ae 
i तो मेल-मिलाप महान को मूठो। 
| Rad मित्र, विरॉच सें पुत्र 
| तउ हिम जारत कंज अनूठो ॥ 
सांस fay धस्यो हर सीस वस्यो 
| करि कोटि खस्यो पे कलंक न छूटो | 
| चंद्र को यार चकोर को फोर 


| अगार कहो करे गोर को रूठो। | 
| (४) कोऊ दूर न कर सके, उलटे विधि के अंक। 
| उदाधि पिता तउ चंद्र को, घोइ न सक्यो कलंक || 
(ग) चतुरानन की चूक-- HY 


| (१) फिरत नारि-नर अति पछिताहीं। í 
| देवहिं दोष देहिं मनमाहीं॥ का <a डे 
A सहित विषाद परस्पर कहहीं। "ळग a 
|. विधि करतब उलटे सब अहहीं॥ ig ONY | ; 
| fa onig निरकुस निठुर निसंकू। Taogl ; क 
हि ससि ate सरुज सकलकू ॥ a 
रूख... कल्पतरु, सागर खारा lee a 


तेहि सुठये वन ' राजकुमारा। - तुल्सी i - र 
o QaRa दरिद्र भद त्यागिन विभूतिः दीन्हीं, ee 


.. पापिन प्रमोद ia छलो गयो। | 
erg | † ऐश्‍वय, धन TH | रज 
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शनि को सुचित्तक, रवि ससि को कलेस,. 
लघु व्यान आनंद, AT भारन दलो गयो॥ 
` फेरन फिरावत गुनिन गृह ater, . 
गुन ते विद्दीन ताहि वैठक भलो why 
कोन कोन चूक तेरी कहो एक आनन सों, | 
| नाम चतुरानन' पै चूकते चलो गयो॥ 
(३) चंदन में फूल और ऊख में न दीन्हें फल, 
बड़ेवड़े कटंक गुलाबन के डारे की। 
कोयल सुवानी है अमर कीन्हें कागन को, 
. छोटी-छोटी अखियाँ बनाई गज भारे की॥ 
सोने . में सुगंध नाहि हीरा विषमूल कीन्हें, | 
अगिन सधूम गति थिर नहिं पारे की।| 
\ साख सीताराम? हेरि-हेरि एक आनन ते, | 


क्री कौन-कौन चूक चतुरानन बिचारे की।| 
| सीताराम! 
(४). चारु चरित तेरे चतुरानन ! भक्ति युक्त सव गाते है! | 
इस सुविशाल विश्व की रचना तुझसे ही बतलाते है। | 
कहते ह तुझ में चतुराई इतनी है सविशेष | | 
जिसको देख चकित होते हें शेष, महेश, रमेश ! 
दोषराशि से दूषित तेरी करतूतें पर पाते हैं। 
अतः यहाँ पर कोई-कोई उनमें से दरसाते हैं॥ 
, यदि तेरे कर में कुछ होता कला-कुशलता!लेश । 
काक और पिक एक रंग के क्‍यों होते लोकेश ll | 
बायस विहरे हैं गलियों में इंस न पाये जाते हैं | गा र 
—__S a सन कही कमल इ कहीं कहीं दिखलाते ६. 
* सुखी । | ब्रह्मा । | कारीगरी का Ty] a 
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सृगमद्‌% पाने का क्या कोई था ही नहीं सुपात्र । 
जो तूने उससे पशुओं का किया सुगंधित गात्र ॥ 
कटु इंद्रायण में सुंदर फल ! मधुर ईख में एक नहीं | 
बुद्धि nat की सोमा तूने दिखलाई कहीं-कहीं ॥ _ 
निपट सुगंध-हीन यदि तूने पैदा किया पलास | 
तो क्या कंचन में भी तुकको करना नथा सुवास ॥ 
घोड़े जहाँ अनेक, गधोंका वहाँ काम क्या था ! सच कह 
विदित हो गई तेरी सारी चतुराई, तू चुप ही रह ॥ 
एकानन हम, चतुरानन तू , अतः कहें, क्या ओर विशेष | 
बुद्धिमान जन को इतना ही बतलाना बस है WIAA 
| | --पं महावीर प्रसाद द्विवेदी । 
| (घ) सत्य सब सुझृतियों की जड़ है । RE 
' (१). सत्य मूल सव सुकृति$ सोहाई | | 
वेद, पुरान विदित मुनि गाई ॥ \ 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा | 
गिरि सम ate कि कोटिक गुंजा|॥ 


(२) साँच बरोबर तप नहिं, मूठ बरोबर पाप | 


जाके हिरदै साँच है, ताके हिरदै आप 7 7 


| (३) साँचे खाप न लागई, साँचे कालन खाइ।. 
E साँ चे को साँचा मिले, साँचे मो हि. समाइ || | 


Se Get के सामी, ब्रह्मा! 8 अच्छी | 


| न y x 
= r "ias m Y + tri ७ 
855 ARS ae. TNS ७.८.” » 


 ¥कस्तूरी। ।' मंदता | | 
i करनी, पुण्य | || घुंघुची । 
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(४) सत्य ते प्रतोत होय जाति सब देसन में 
सत्य ते सचाई और सत्य ते भलाई है। # | 
सत्य ही ते सुख पावै जस शौ धरम बई. | 
सत्य ही ते लेवा-देवा, सत्य ते बड़ाई है | 
साधूलाल' कहे होय आदर बहुत याते | 
युक होति अंत यह पुन्य-फलदाई हे ॥ 
सत्य बिन मानुस को द्रजा. रहत नाहि, 
याते चतुरानन* झु सत्य उपजाई है॥ | 


(५) मूठ कबहु नहिं बोलिए, मूठ पाप को मूल | 
मूठे की कोउ जगत में, करे प्रतीति न भूल ॥ 


८ led | | 
(६) सोभित सो न सभा जह वृद्ध न, aa 
ते इडन ते जु पढ़े कछु नाहीं। 
न पढ़ जिन साधु न साधित, 
था दीह! दया न दिखे तिन माही ॥ 
ढक दया जु न धम धरे, 
दान तसो जे दान वया, हीं। 
दान न सो जहेँ साँच न 'केसव', 
..सोंच न सो जु वसै छल डोही ॥ E 
(७) मांगना बुरा है-- आओ 
(१) 'रहिमन या || 
चकता | ~ bs Wee 
नारायण हुँ को भय गे, बढ़े छोट हे जात। 
को भयो, बावन. आंगुर गाते.॥ 


कहा ft एक्को आर 0 ब्रह्मा | + बडी | $ मांगना | 
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(२) सब से लघु है मांगनो, यामें फेर न सार। 
वाल-सख जांचत हो भयो, वावन तन करतार ॥ 
चुद्‌ | 
(३) तुलसी” कर पर कर धरो, करतल कर न धरो | 
जा दिन करतल कर धरो; ता दिन मरन धरो ॥ 


. (४) मन सनमान को पयान होत पहिले हो, 
तद्यपि निपट शुनी गिरिहूँ ते गरुवो|। 
He कविदेव जस वार-वार GAA, 
चुटकी देत लागे अति कुटकी ते करुवो! | 
अति ही अजान बाहु तऊ तन थोरो दीस 
| मनमांहि लसे जो हिंडोरो कोसो मरुवो | 
Gag ते, ag ते, फेनहूँ ते, फूलहू ते 
न मेरे जान मांगिवो है सब ही ते हरुवो ॥ 
| देव | 
(५) सांगत ही मैं बड़ेन की, लघुता होत अनूप । 
बलि-मख जांचत ही धरे, श्रीपतिह लघु रूप Il 
दीनदयाल गिरी । 


(च) प्रम का प्रभाव । 

. (९) प्रेम विचित्र वस्तु है जग में अद्भुत शक्ति निधान | 
प्रेम मनुज को जाग्रत में भी रखना सुप्र समान ॥ 
प्रेम नशा जब छा जाता दै आँखों में भरपूर | 

दिवस से सममो उनसे हुई नींद भी दूर ॥ 

(२) प्रेम एक है पर प्रभाव है उसका युगल प्रकार | 
प्रेम संयोग-व्ियोग काल में ganga अपार _ 


& हथेली | भारी | [कड॒वा कठिन । $ पक दको ad कहता, ees बिषय भगवान | 
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` -सधुर सुगंध-विहीन पुष्प ज्यों चंद्र चंद्रिका हीन | i | 


(३) 


(६). 


भ्रम बिना फीकी सब बातें कहहु न लाख बनाई। | 
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` प्रीति सीखिवो चाहिए, छीर-नीर के पास | 


$ अग्नि । † शरीर । { व्यय | || संसार केसामी) | 


( १२९८ ) | l ‘ 


त्यां फोका जग में मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन॥ | 
“रामनरंश त्रिपाठी । | 
जा घट प्रम न संचरे, सो घट जान मसान। . 


जैसे खाल लोहार की, साँस लेत बिनु प्रान॥ | 
Fa | 


वह दै कीमति मधुर छबि, वह संग स है. हुतास*॥ 


ke “दीनदयाल | 
दास? परस्पर प्रम Wai गुन . - | 


छीर का नीर मिले सरसातु है। 


fit बेंचावत पुने मोल f 
जहा ताँ जायके छीरः विकातु है ॥ 

पावक» जारन छीर लगे तब ae 
नीर जराबत आपुनो गातं है। क्या 

नीर की पीर निवारन कारंन  . EE ae 
छीर 'धरी-द्दी-घरी उफनात हैं॥.. | 


00.22) ह. | 
सब मिलि गावहु प्रम बधाई | an 


RN 
यह संसार रतन एक प्रमहि ओर वादि! चतुराई । | 


जोग-ध्यान-जप-तप-ब्त-पूजा प्रम बिना विनसाई | 
प्रमहि सों हरि हू प्रगटत हैं जदपि ब्रह्म जगराई || 
तासा यह जग प्रेम सार है व्यर्थं है आन उपाई | है| 

-हरिश्वद रश्च | 


७० E 
mr AT t 


रू 


(Rl) 


(छ) असमय में कोई साथी नहीं-- 
(१) वधिक बध्यो मृग बान ते, रुधिरो दियो बताय। 


F अति हित अनहित होत है, तुलसी? दुरदिन पाय || 


(२) असमय सीत काको कोन | eet 
कमल को रवि परम हित है, कहत श्रति# अस वैन । 
घटत वारि विलोकि दुरदिन करत कमलहि दहन II 
` रस रहत लवलीन मधुकर प्रम चित दे चेन । 
निरस होते त्यागि gaa तुरत कीजत गोन Il 
बध्यो व्याधा बान सृग तन SA काननां भोन। | 
तन के श्रोणितं भयो वैरी, खोलि tet नेन॥ 
जगत हित है चित्त जॉ लो खोलि देखी चेन। 
सूर श्याम सराहि देखो एक राधा रोना ॥ 
--सूर | 
(३) जब लौं रहे सुख राज को तब लो सबै सेवा कर। 
पुनि राज बिगड़े कौन मंत्री तनिक नहिं चित.में घर ॥ . 
जे विपति हू में पालि पूरब प्रीति काज सवारहीं | 
ते धन्य नर तुम सारिखे दुरलभ अह संशय नहीँ॥ . 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | 
(४) फल हीन मद्दीरुह को खग इस 
तज बनं को सृग भस्म भय | 
मकरन्द$ पियं अरबिन्द मलिन्द . 
* og सर सारस सूख गय 
धनहीन मनुष्य तज गनिका| 
नप को शठ सेवक राज हय | eu 


#वेद | faa में छिप गया । [समय (स्वामी)। $रस । || वेश्या । 
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बिन कारज कौन सखा जग में 
सब स्वारथ के हित होत भय Il 


X | | 
(५) स्वार्थ के सब होत हे, बिनु स्वार्थ कोड नाहिं। 
सेव पंछी सरस तरु, निरस भये उड़ि जाहिं॥ 


०७ पंछी y ` आरहि | | दद 
(६) सर सूख पंछी उड़, se सरन» समाहिं। . 
--रह्दीम। | 
(७) राज भ्रष्ट लखि भूप को, त्यागि जाहिं सब दास। . 
ज्यों सर सूखो देखि कै, हंस न आवत पास॥ 
(ज) गंगा गौरव-- 
(१) ब्रह्म जो व्यापक वेद कहें, 
- गम Ae गिरा ' गुन ज्ञान शुनी को। 
जो करता भरता हरता | 
सुर-साहिब, साहिब दीन-दुनी को॥ 
सोइ भयो द्रवरूप' सही जु है | E 
नाथ विरंचि महेश मुनी को| .. 
` सानि प्रतीति सदा “तुलसी? जल | T 
i = - न सेवत देवधुनी! को॥ Se al 
(२) चामर-सी चंद्न-सी, चंद ऐसी, BE 
चाँदनी चमेली चारु चाँदी-सी सुघर है। _ 
कुद-सी कुमुद-सी, कपूर-सी कपास-ऐसी, . 
कल्पतरु कुसुम-सी कीरति-सी बर है 


` 


aie 


'पूरन' प्रकाश-ऐसो कांस-ऐसी हास-ऐसी, ` 
#तालाब | † पिघला हुआ रूप | { गंगा। - | 


à 
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सुख के सुपास-ऐसी सुखमा» की घर है । 
पाप को जहर-ऐसी कलि का कहरांऐसी, 
सुधा की छहरा ऐसी गंगा की लहर है ॥ 
-ऱ्पूण | 
विधि के कमंडलु की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, 
हरि पद्‌-पंकज-प्रताप की लहर. है । 
कहे 'पद्माकरः गिरीस|सीस-मंडल की, 
मुंडन की माल तत्काल अघहर है॥ 
भूपति भगीरथ के रथ को सुपुन्य-पथ, 
जन्हु जप जोग, फल फैल की फहर है। 
छेम की छुहर गंगा! रावरी लहर, 
कलि काल को कहर जमजाल को जहर है ॥ 
| पद्माकर | 
जम को सव त्रास विनास करी ` _ 
सुख ते निज नाम उचारन T| 
सब ॒पाप-प्रतापहिं दूर हन्यौ | 
तुम आपन आप निहारन में ॥ 


अहो गंग ! अनंग के शत्रुी करे _ 
बहु नेक जलै झुखडारनम' | 
गिरिधारन जू कितने ma ee 
१ धारन 
गिरिधारन' धारन | ARTEM 


# शोभा | | आफत दहानेवाली | 
| जल | ग कामदेव के श, 
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याग कया मरणा फैलाब । || महादेवजी । 
महादेव | १ पर्वत धारण करने वाले, 


x 
$ 


( १२२ ) 


(४) सुभग स्वर्ग-सोपान सरिस सब के सनभावत। | 
द्रसन मज्जन पान त्रिविध भव ताप नसाव 
श्री हरि-पद्‌-नख-चंद्रकांत मनि-द्रवित सुधारस | 
ब्रह्म कमडल-संडन, भव-खंडन सुर Teal 
शिव-सिर-मालती माल भगीरथ नृपति पुन्य aa | 
ऐरावत गज गिरिपति हिमनग* कठहार कहां| 
सगर-सुवन सठ सहस परस जल मात्र उधारण। | 
| अगिनित धारा रूप धारि. सागर संचार॥ 
ले -भारतदु aiel 
(६) विधि वरदायक की सुकृति-समृद्धि-वृद्धि, 
संसु सुरनायक की सिद्धि की सुनाका है। | 
: कहे रन्नाकर? त्रिलोक-सोक नासन को, . | 
अतुल त्रिविक्रम के विक्रम की साका| है। | 
जमं-भय-भारी तम-तोम§ निवारन को | 
गंगा यह रावरी तरंग तुंग राका है। | 
सगर-कुमारन के तारन 'की श्रनी सुभ, | 

भूपति भगीरथ के पुन्य की पताका दै॥ 


ges 


DIN 


(७) शाम्मु के गरल की गरलता न दूर होती, | 
सहज तरलता न सिन्धु को निवहती। | 
Raa महिमा-निधान वन पाता नहीं, ॥ 
. शुचिता न लोक में महत्ता पाती महती॥ | 
हरि Ste? पावनता मिलती पाताल को न, a | 
भूतल में भरित अपावनता रहती! ८ 
. * शेलराज हिमालय पर्वत | † सुंदर । | बिराट रूप $ माव | 
॥ शक्ति | ¶ अंधकार के समूह | 
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करते असुरता असुर के समान सुर, 
सुर-सरि-धारा जो सहारा दे न बहृती॥ , 
अयोध्या सिंह उपाध्याय | 


Ẹ | --रसखान। 
| (९) गंगा-गंगा कहत हो निमल होत शरीर । 
| गान आदि ध्याये सुयश न्हाये रदत न पीठ॥ 


| (@) बसंत वणेन 
| (९) वायु बहारि वहारि रहे छिति ` 
बीथी सुंगंधन जाती सिंचाई | 
त्यां सधु माते मलिन्दश सवै 
जय फे करखानां रहे कछु गाई॥ : 
मंगल पाठ पढ़े: द्विज देव! 
सबै बिधि सो सुषमा उपजाई | 
साजि रहे सव साजि घने 
बन में ऋतुराज की जानि rR 


कि उठ कोकिलानिं गूंज उठी HCA, 
a wey = pate. सौरा समीर सरसावने । 
| ` फूलि उठीं लतिका लवंगन की लोनी लोनी, 


me है: मति Sle 
* मौरे † उमडने वाली बात (TS । 
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स्वामी रामतीथ | 


मूलि उठीं डलियाँ, कदम्ब सुख.पावने| __ 


a 


"Se ee mE A ae 
« क पुष्प । † शोभित । ] कैला है। | Ei | | 


( १३४ ) 


चहकि चकोर उठे कीर करि शोर उठे, 

cn टेरि sdi सारिका विनोद उप जावने | 
चटकि “गुलाव” उठे लटकि सरोज पुंज, | 
खटकि मराल ऋतुराज सुनि आवने | ` | 


>शुत्ाव | 


2 
=- 


(३) बरन वरन तरु फूले उपवन वन 
सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। 
बन्दीजन बोलद विरद्‌ वीर कोकिल है, 


युजत मधुप गुनगन mag है॥ ` | | 

आवे आस-पास पुसपन* की सुवसा सोई | 

की सुगन्धि Hie सने रहियतु है । | 

सोभा को समाज 'सेनापतिर सुख साज आज, 7 
| oN 

आवत वसंत ऋतुराज कहियतु है॥ | 

--सेनापति | 


€) कूलन कारन में तथा केलि कुंजन में, 
> क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। 
कदे. पझाकर? परागहू में पौनह में, 
_पातन में पीकन पलासन पगंत है॥ 
र Ger भ, ढुनी में देस-देसन में, 
Ares द।प-दीपन में, दीपति दिपता है। 
पत म, ब्रज में, नवेलिन में, वेलिन में ; 


बनन स, बागन में, बगरो { बसत है॥ 


LHP २७६० १३७० se costes A 
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| (४) नवल* वन फूली द्रुमां वेली । | 
| HEME लहकहिं महमह महकहिं मधुर सुगंधहि रेली ॥ 
Ja भेंवर विहंगम डोलहिं बोलहिं प्रकृति वधाई | 
पुतली सी जित-तित तितलीगन फिरहिं सुगंध लुभाई ॥ 
लहरहिं जल लहकहिं सरोज मन, हिलहि पात अरु डारी 
लखि ऋतुपति! आगम सिगरे जग मनहुँ कुलाहल भारी 
| --हेरिश्वन्द्र | 
(६) आ-आ प्यारी बसंत सब ऋतुओं में प्यारी । 
तेरा सुभागमन सुन फूली केसर क्यारी ॥ 
सरसों तुमको देख रही है आँख उठाये। | | 
iz लेले फूल खड़े है. सजे-सजाये॥ १॥ 3 
पेड़ चुलाते हें तुमको टहनियाँ हिला के। | 
बड़े प्रेम से टेर रहे हैद्दाथ उठा के Il 
पत्तों ने गिरगिर तेरा पांवडा-बिछाया | 
भाड़-पोंछ वायू ने उसको स्वच्छ बनाया॥२॥ 
फुल सुंघनी की टोली उड़-उड़ डाली-डाली । 
मूम रही हैं मद्‌ में तेरे a मतवाली ll 
ह. का AE क जात i ।३॥ 
| | aT आ प्यारी वसंत ee, 
(न) विनोद और व्यंग्य E 
(९) विलग सत मानो अर्घा प्य ७५ 
i (१) यह मथुरा काजर की ओबरी जो आवं सो pel 
E .. तुस कार सत लाला a, कारे सुफलक-सुत कारे, कारे श्याम हमार _ ST 
bata † इच । { वसंत । आना | TT 


a 
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मानो एक माठ में बोरे जमुना-जल जु vat) 
ता गुन श्याम भई कालिंदी ' सूर” श्याम गुन न्यारे | 


. (२) विंध्य के बासी उदासी तपोत्रवधारी, 
८ महा बिनु नारि can 
गौतम-तीय तरी तुलसी?! सो, क 
कथा सुनि भे सुनि बृन्द सुखारे ॥ 
wet भली रघुनायक जू ' | 
` २. इ . _ करुणा करि आनन को परुधारे 
& हैं सिला सब चंद्र मुखी 
` परसे पद्‌ मंजुल कंज .तिह्ारे॥ - 


| g 
, (३) कमला थिर न 'रहीम? कह, यह जानत सब कोय। 
उरुष पुरातन की ag, क्‍यों न चंचला होय। 
हक -रहीम। 
(४) चिर्जीवौ जोरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर। | 
| को घटि ये वृषभानुजा*, वे हलधर के वीरा ॥ 


हक fet 

(४) जगत के कारन, करन चारों वेदन (के; । 
कमल में बसे वे सुजान ध्यान धरिके। _ 

मोखन अवनि दुख-सोखन तिलोकन के, | 


ह्ण धारण करनेवाला, बैल i 
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मदन जरायो जो सहारे दृष्टि ही सो सृष्टि 
| बसे है पहार वे ऊ भाजि हरवारि के 
बढ़ विधि, हरि ओर हर ते न कोऊ तेऊ 
| खाट पै न da खटमल सो डरि कै॥ 


la 
i 
Po — dH | त्‌ ० 
® i | 
१] 


| (६) पोर के किवार देत, घरे सबै गारि देत, 
| साधुन को दोष देत प्रीति न चहत हैं। 
| am को ज्वाब देत बात कहे रोये देत 


लेत-देत भाँजी देत ऐसे निबहत हैं। 


| वागेहू को बन्द देत, बारन की गॉठ देत 

| धोतीहू की wey देत धीरज. गहत हैं। 
|| पते पे सवेई कहें दाङ, कछु देत नाही, 
f दाऊ जू? तौ आठौ जाम देत ही रहत हैं ॥ 
| ह 

J g ‘Of 


oa 
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नियमानुसार. यथास्थान wa को “अन्वय कण | 
'कहते हैं । | q 


Hod! अध्याय 

j झा ९ | | 
अथ करना 

अथ क्या है! किसी गद्यमय या पद्यमय वाक्य को पुर 

कर या पढ़कर जो कुछ समझ में आये, उसे 'अथे' कहते हैं।। 


अथ करने के कई ढंग हें । . जिनका स्पष्टीकरण नीचे 
ज्ञाता है :-- 


(१) fees कृपाल भानुकुल नाथा | 
Wat सोच चलहु बन साथा Il 

नहिं विषाद कर अवसर आजू। 
वेगि करहु वन-गमन समाजू॥” 


यदि इस पद्म पर विचार करोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा yi 
इसके सव पद ठीक स्थान पर नहीं है। इसके पदो a 
व्याकरण के नियमानुसार wa से तुम्हें इसका यह T 
मिलेगा :-- | 
कृपालु भानुकुल नाथा. कहेउ (कि) (तुम) सोच WES 

(मेरे) साथा बन चलहु। आजू Maes अवसर A] 
(अतः) बनगमन-समाजू वेगि करहु” | | 


इस प्रकार गद्य की भाँति पद्य के सब पदा 


| 
cA 
~, 
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किसी पद्य का अर्वय& कर लेने पर उसका अथे लिखना 
| सरल हो जाता है । अब यदि उक्त पद्य का अथ लिखोगे तो 
|| इह रूप होगा :-- 

|| “दयालु aga के स्वामी भगवान (राम) ने कहा कि 
|| तुम चिंता छोड़कर मेरे साथ बन चलो । आज शोक करने 
| का अवसर नहीं है । अतः बन चलने की तैयारी शीघ्र करलो? 
| इस प्रकार के अथं करने को अनुवाद? करना कहते हैं । 


|| यदि इस अनुवाद पर तुम विचार करोगे तो तुम्हें मालूम 
| होगा कि इसमें किसी कठिन शब्द का अर्थ छूटने नहीं पाया 
| है । संज्ञा का पर्याय संज्ञारूप में और विशेषण का पर्याय 
| विशेषण रूप में रखा गया है | यथासंभव वाक्य का रूप वेसा ही 
| रसा गया है जैसा कि पद्य “में था परंतु आवश्यकतानुसार विभ- 
| eat ओर क्रियाये बढ़ाई गई हैं । 

| (२) “नर-अहार रजनीचर att 

कपट-भेस वन कोटिक धरहीं॥ 

| लागे अति पहार कर पानी। 

|. विपिन्न-विपति नहिं जात बखानी ॥ 

| _ अन्वय--रजनीचर नर-अहार करही ( आर.) वन (में) 


hh 


in कपट-सेस धरहीं | पह्दार कर पानी अति लागे,_विपिन- 
| "प नहिं वखानी जात ॥ | 


[ 


| ` १ अन्वय'करने में सबसे पहले क्रिया gel फिर उसका कर्ता | 

| भात जो पद जिससे संबंध रखते हों, उनको ढूंढ लो । फिर क्रमशः 

$` णको l लिखलो | यदि उसमें कहीं किसी बाहरी पद के रखने की आवंश्य- 
(अतीत हो तो उसे कोष्ठ के भीतर रख दो । 
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अनुवाद--रात में चलने वाले ( राक्षस ) मनुष्यों कोश । 
जाते हैं और - वे अनेक कपट रूप धारण करते ६ 
का पानी भी बहुत लगता है । वन को विपत्ति कही र 
| 


जाती । 
यदि इस पद्य का अथ इस प्रकार लिखा जाये. कि | 
रजनीचर = ( रजनी = रात + चर = चलने वाले ) राष्तस।| 
पानी लागे=( पानी लगना मुहाविरा है ) हानि पहुँचाना॥ | 
जब श्री सीता जी ने यह सुना कि भगवान राम क| 
जा रहे हैं तब वे वहुत घबराइ और उनके साथ बन जानेरै। 
लिए हठ करने लगी । उस समय भगवान राम, सीताजी भर 


अयोध्या में रह जाने के उद्देश्य से समझा रहे हैं कि-- 


. बन में राक्षस आदमियों को खा जाते हैं ओर वे अक 
कपट रूप बनाकर फिरा करते 'हें । वहाँ पीने के लिए पहा 
का पानी मिलता है जो स्वास्थ्य बिगाड़ देता है! इस प्रका 
वन में अनेक प्रकार की विपत्ति भोगनी पड़ती है जो के 
योग्य नहीं है। ( अतः तुम घर पर ही रहो |) 

तो--इस प्रकार के अथ को "अथे? “सरलाथे? या स्ट 
कहेंगे | | 
यदि किसी पद्य का अर्थ लिखने को कहा जाय तो निल 
लिखित बातों पर ध्यान रखो :-- a 
(१) जो शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखते है हे 

/ gut oh 
२) सुहाविरो ओर अंतकथाओं को समझा दो। ,. 
(३) कौन, किससे, किस स्थान पर, किस समय ओर. 
उद्देश्य से कहता है, समझ लो । तब दिये हुए पर्व 

अथ शुद्ध ओर साधु भाषा में लिखो | जर 
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| ९) “दिन दस आदर पाइके, करले आपु बखान | 

| जौ लगि काग सराध पख, तौ लगि तो संमान ॥? 

| : l अन्वय- दै काग ! जो लगि सराध पख (है) तो लगि 

| तो संमान ( है) (अतः) दस दिन (का) आदर पाइके 

.। (तू) आपु बखान करले । 

| शब्दा्थ-सराध पख्-(श्राद्ध पक्ष) कार मास का 

| दला पक्ष ( जिसे पिठपच्त भी कहते हैं) इस पक्त में श्रद्धाल 

| जन अपने पितरों के निमित्त कोवों को भोजन देते हें । 

| रस दिन =( सुहाविरा है ) थोड़े दिनों तक । 

| सरलां = कोई व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में कौवे को अपने संमान 

| का अहंकार करते हुए देखकर उसका अभिमान तोड़ देने के 

१ अभिप्राय से कह रहा है किः-- ; 

। पे हे कोवा ! तू इस श्राद्ध पक्ष में लोगों द्वारा सम्मानित 

| शैने के कारण अपनी शेखी बघार ले; पर यह निश्चय सममे 

| रहे कि केवल श्राद्ध पन्च भर ही तेरा सम्मान होगा ! अधिक 

| दिन नहीं ।. 

/ d यदि उक्त दोहे का अथ इस प्रकार fare किर दुष्ट 

| | भाव वालों का सम्मान किसी कारण वश थोड़ ही दिन तक 

र सकता हैं, अधिक समय तक नहीं। हे दुष्ट! यह बात तू 

| ऐषे भाँति याद करले । | 

॥॥ ता तो इस प्रकार के अथं को “भावार्थ? या “सारांश? अथवा 

॥ भावार्थः या “सारांश? लिखने में अनुवाद या सरलाथ 

| “न को आवश्यकता नहीं है । जिस अभिप्राय से वह लिखा 

ON है उसी को समझ कर सरल भाषा में लिख देना 
| 


~y 
st 


णः 
W: t 
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fe अथ लिखने के तीन ढँग हैं :-- 


` इतना ही भेद है कि उनके मन, वचन, कम एक रहते हैं 


न 


( १४२ ) | 
ऊपर के उदाहरणं से तुम्हें भली भाँति ज्ञात हो गया हेग. 


(१) अनुवाद, (२) स्पष्टाथ या सरलाथ, (३) भावार्थ। | 
जो विधि पद्य के अथ लिखने की बताई गई है, वही ढंग | 
गद्य के अथ लिखने का भी है । जैसा क्रि निम्न लिखित उदाहरण | 
से प्रगट होगा :—._/” | | 
(१) शरीर में चरित्र ही मुख्य वस्तु है। वचन से उपदेश | 
ओर क्रियादिक से केसा ही धर्मनिष्ठ क्यों न हो पर -यदि उसे | 
| | 


चरित्र शुद्ध नहीं हैं तो वह लोगों में टकसाल न समभा ग | 


ओर उसकी बातें प्रमाण न होंगी । महात्मा और दुरात्मा | 


S i 
॥ 
"था 


q 


इनके भिन्न-भिन्न । 
शब्दाथ-धम निष्ठ = धम में प्रेम रखने वाला | | 
टकसाल = ( टंकशाला संस्कृत शव्द ) वह स्थान जइ | 

| पर रुपये, पैसे आदि सिक्के ढाले जाते है| 

यहाँ पर इसका अथ है-मान्य। | 

महात्मा > महान्‌ है आत्मा जिसकी, भले विचार| 

` वाला व्यक्ति । 5 

दुरात्मा = दुष्ट है आत्मा जिसकी, बुरे विचार वा | 

FA सनुष्य | at 

TH ससुष्य में प्रधान वस्तु है आचरण । कोई मु | 
सुख से बहुत सुन्दर शिक्षा देता हो, पूजा-पाठ, तिलक He 
क्रियाओं से बहुत बड़ा धार्मिक बनता हो, परन्तु यदि वह $| 
आचरण का है, चरित्रहीन है तो वह लोगों में मान्य न OY 
ओर उसकी बातें भी विश्‍वास के योग्य न समभी जायेगी । * 
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| और बुरे विचार वाले. व्यक्तियों में केवल इतना ही अंतर है कि 
| पत्ते पुरुष ( महात्मा पुरुष ) जो कुछ मन में सोचते हैं, वही . 
| इन से कहते हैं, ओर वसाह्वी कार्य करके दिखला देते हैं परंतु 
| दुष्ट विचारवाले मन में सोचते हैं कुछ, कहते हैं कुछ और करते 


jig! ` | pee eh oe 
| (२) भारत माता का वचन--इसी हमारे अंक-आलवाल में 
| कैसे पुर्य-कल्पतरु हुए हें जिनकी कीर्ति-शाखा दसो. दिशा में भी 
| रहीं समा सकी । 

|  सूचना--इस गद्य की भाषा ग्रालंकारिक हे । इसमें अंक”, “पुण्य' 
| ग्रौर कीतिं? उपमेय तथा 'आलवाल', कल्पतरु? ओर “शाखा? उपमान 
| t उपमेय पर उपमान का आरोप होने से रूपकालंकार है | 

| शत्दार्थ-अआलवाल=थाला, गमला जिसमें पोघे लगाये 
| नाते हैं । | 
| दसोदिशा = ( द्विगुसमास ) सत्र । 

|  गद्यार्थ-भारत माता कहती हैं कि हमारे इसी गोद रूपी 
| गमले से कल्पवृक्ष के समान ऐसे-ऐसे पुण्यात्मा पुरुष उत्पन्न 


| र हैं. जिनकी कीतिं, शाखा की भाँति संसार में सवत्र फेल्ली 
a l ef 

| सारांश-यह कि हमारे देश में ऐसे अनेक दिब्य पुरुषों 
| ने जन्म लिया है जो अपने गुणों के कारण सारे संसार सें 
[RaR NNE 

| (३) हरिश्रन्द्र-( ऊपर देखकर ) अहा ` स्थिरता किसी 
| शे भी नहीं है। जो सूर्य उदय होते ही पद्विनी-वल्लभ और 
| शोकिक, वैदिक दोनों कार्यों का प्रवत्तेक था, जो दोपहर तक 
| भपना प्रचंड-प्रताप UT बढ़ाता गया, जो गगनागन का 


| दीपक और कालसर्प का शिखामणि था, वह इस समय परकटे 
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गिद्ध की भाँति अपना सब तेज गर्वाँकर देखो समुद र 
चाहता है। 
शब्दाथ-पझ्िनी-चल्लभ = कमलिनी को प्यारा | | 
लौकिक = लोक संबंधी, सांसारिक | E 

वैदिक = वेद्‌ संवंधी | | 

प्रवत्तेक - प्रवृत्ति कराने वाला, लगाने वाला | 
गगनांगन = गगन ( आकाश ) रूपी आंगन | 
शिखामणि = मस्तक मणि ( वह मणि जिसके १: 

रहने से सप मर जाता है। ) 


भावार्थ-- 
( महाराज हरिश्चन्द्र श्मशान . के स्थान में संध्या. समय 
सूयं को डूबते हुए देख कर कह रहे हैं कि) 
संसार में कोई सदेव एक ढंग से रहने वाला नहीं है। 
सभी चल है। देखो यही सूर्य जब प्रातःकाल उदय हुआ | 
था तब उसे देखकर कमलिनी खिल eat थी और सभी लोग | 
सांसारिक और वेदिक कामों में लग गये थे! यह दोपहर | 
` तक प्रत्यक क्षण अपना तेज (गर्मी) बढ़ाता ही गयाथा। | 
यह आकाशरूपी आंगन को दीपक के समान प्रकाशित करे ' 
वाला और समय रूपी सर्प का मस्तक मणि था (सूयी 
से समय का बोध होता है )। वही सूय अपना सारा | 
प्रताप खो कर समुद्र में ऐसे गिरना चाहता है जैसे पंख कर 
जाने पर गिद्ध bal नीचे गिर पड़ता है | 
भावाथ यह है कि संसार में रहने वाहा 
ER र में सदा स्थिर रह 
अब अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है! क्सी | 
पद्य या गद्य भाग का अर्थ लिखना अभ्यास पर 
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| द्वस विद्यार्थी का अध्ययन जितना ही अधिक होगा उसकी 
| योग्यता उतनी ही अधिक होगी । 

अभ्यास के लिए कुछ पद्य ओर गद्य भाग नीचे sega 
किये जाते हैं । तुम बतल्लाए हुए ढंग पर उनका अर्थ लिखो 
उनके नीचे जो प्रश्न किये गये हैं उनका भी उत्तर दो-- 


छि | 
af 
£ 

i 


पद्य भाग 


१--(क) प्रभुवर ! जो तेरे गुण गाते | 

| सकल सिद्धियाँ सो सुसिद्ध कर महा मोद मन पाते ॥ 
| | किसी दीन दर्बल के दिल को कुछ कह के न दुखाते। 
| किस के शत्रु, मित्र वे किसके, लखते नर, न: लखाते ॥ 
| दीन-अदीन सभी के सम्मुख प्रम-भाव TER | 
| परम प्रेम मय प्रिय बचनों से कलुषित भाव मिटाते॥ 
| सत्संगति में सदा समुद सो अपना समय बिताते। 
| सुख युत जीवन निज व्यतीत कर नाम अमर कर जाते॥ 
| (ष) आगे रहे गनिका-गज, गीध सो 

| तौ अब कोऊ fram नहीं हैं। 


पाप-परायन ताप 
परताप? समान न ओर कहीं हैं॥ 


हे सुखदायक प्रेमनिधे 
2 जग यों तो भले ओ बुरे सबही हैं | 


दीन द्याल st दीन प्रभो 
F तुमसे तुमह हमसे हमहीं है.॥ 
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(ग) पापी अजामिल पार कियो. 
जेहि नाम लियो सुतही का नरायन | 
त्यो 'पद्माकरः लात लगे पर 
F fre के पग चौगुन चायन। 
को अस दीन दयाल अयो 
दशरथ के लाल के सूधे सुभायन। 
दौरे weg उवारिवे कौ प्रु 
. वाहन छोड़ि उपाहने पाँयन॥ | 
(१) उक्त पद्यों में हर एक का उचित शीर्षक चुनो । 
(२) पद्य ( ख और ग ) की ग्रंतकंथाये लिखो | 
(३) गयंद! ओर “वाइन? के अर्थ बताओ और प्रत्येक के ५५. 
पर्यायवाची शब्द लिखो। . | 
२--(क) सेस wa . गनेस दिनेस, 
सुरेसहु जाहि निरंतर गाबें । 
जाहि अनादि अनंत अखंड 
| अछेद अभेद सुवेद बतावें ॥ 
नारद्‌ से सुक व्यास र 
पचि हारे तऊ पुनि पार न पारवे | 
अहोर की छोहरियाँ 
छछ्िया भरि छाछ पै नाच नचावें# | 
(ख) या wet अरु कामरिया पर 
राज तिहूँ पुर को तज डारों। 
आठहु सिद्धि नवो निधि को 
नंद की गाय चराय बिसारों ॥ 
क थोडे से महे के लिए हैरान करती हैं| 
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(रस खानि! कवो इन आंखिन सों, . / 

त्रज के बन बाग तड़ाग निहारों 
कोटि कहों कलधोत के धाम _ 
| करील के कुंजन ऊपर वारों ॥ 
|| (१) उक्त पदयों के रचयिता के नाम बता्रो। 
| (२) ्राठों सिद्धियो और नवो निधियों के नाम लिखो । 
| (३) 'करील? की पहचानः बताओ । 
| :(क) gatas की जोति घुमी, 
| ममता-सदःमोहःघटा घनी घेरी। 
| है न wea, अनेकन हें 


4 
$ 
| 


| | ठग पाप के पन्नग की रहें. फेरी॥. 
| त्यों अभिमान को कूप इ 
| ॥ उतै कामना रूप सिलान को ढेरी। 


| तू चल्नु मूढ़ सँभारि, अरे मन, ane 
राह न जानी है रैन अंधेरी ॥ 
ओ- (ख) जिनपै हरि तुष्ट हैं तो अरि दुष्ट कर क्या: 


f wa गिरि में नग सें । 


जब रक्षक राम खड़े अपके 
तब भक्षक कौन यहाँ जग सं॥ 
Ee 


* सोने का महल | 
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(ग) वर-बुद्धि-विवेक- विचार बढ़ | 
सन में कुविचार विकार न आव | 
बल-साहस-चाह-उमंग रहे 
निज रंग न आलस अंग जमाये ॥ 
दल wes दरिद्र नसे 
नर नास तथा धन धान्य कमाये | 
नित पालन जो कत्तव्य करे 
फिर कोन उसे जग आँख दिखाये ॥ 
(घ) रावण ने कर ay विरोध लखो 
ae निज संपति जान गरवाँई। 
वालि ने व्यथ सुकण्ठ को कष्ट दे 
खोई स्वजीवन राज ÈI 
भूल से भी न. कभी करिये 
निज भाइयों से इस हेतु लड़ाई। - 
काम हैं आते विपत्ति के काल सें 
गांठ का कंचन पीठ का भाई॥ 


(१) उक्त पद्यो में से हर एक के लिए उचित शीर्षक चुनो । 
(२) प्रमाण द्वारा सिद्ध करो कि पास का. पैसा और पीठ का माई | । 
ही काम आते हैं। | 


(२) पद्य (ख) के भाव का कोई दूसरा पद्य कहो । 7 


४- (क) नेया मेरी तनक सी बोमी पाथर भार। 
चहुँ दिसि अति भौं रे उठत केवट है मतवार Il 
केवट हे मतवार नाव सझधारहि आनी | 
आंधी चलत उदंड तेहुं पर बरसे पानी ॥ 
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कह गिरिधर कविराय नाथ हो तुमहिं खेवैया | 
उठहि दया को डांड घाट पर भरावे नैया ॥ 
(ख़) उरभी नाव कुठोर में परी भँवर बिच आय | 
दीनवंधु अब ae बिन को करि सके सहाय ॥ 
को करि सके सहाय Te करियाँ& विन नाउर३॥ : 
आँधी चलत उदंड देखि अति आवे ताउर { ॥ 
कह गिरिधर कविराय नाथ विन कव केहि सुरमो | 
ताते हा ! हा ! करों नाव विपदा में उरमी ॥ 
(ग) छुद्र सी हमारी नाव, चारों ओर है समुद्र, 
चायु के झकोरे उम्र रुद्र रूप || धारे हैं। 
शीघ्र निगल जाने को, ये नोका के चारों ओर, 
सिंधु की तरंगे सौ सौ जिह्वाये पसारे हैं॥ 
हारे सभी भाँति हम, अब तो तुम्हारे विन, 
मूठे ज्ञात होते और सव के सहारे a ॥ 
झर क्या कहें अहौ ! डुवा दो या लगादो पार, 
चाहे जो करौ शरण्य ! शरण तुम्हारे ह. ॥ 
(१) Gar से क्या तात्पय है! | 
(२) पाथर, भँवर, केवट किस शब्द HATHA हु! 
(3) उक्त तीनों Tell के भावों की तुलना करो | ous 
--(क) दूबु दधि रोचर्ना, जनक थार भ॑ भार, 
Me आरती सँवारि S T | 
। = करकंज सोहै ज J 
a pee राघौ जी को सखियाँ सिखावर्ती | __ 


#मल्लाह | $ नाव । | मूर्छा । || मयानक रे । | उ द जानक स्म ¶ जिसकी शरण | 


| सब चाहते हैं ( परमेश्वर ) रोरी । 
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'तुलसी? सुदित सन जनक नगर जन, 
फाँकहि झरोखे लागी शोभारानी पावती | 
We चकोरी चारु वेठि निज निज नीड$ 
चंद्र की किरन पीव पलको न लावतां ।। 
(ख) age बहेरे की बनाई बाग. लाइयतु, 
रुधिबो को सोउ .सुरतरु काटियतु है । 
गारी देत नीच हरिचंदहू दधीचंहू को 
आपने चना चबाइ हाथ चटायतु है॥{ 
आप महापातकी हसत हरि हर हू को 
आप ह अभागी भूरि भागी डाटयतु हं । 
कॉल को कलुष मन मलिन किये मइल, 
ससक की पासुरी पयोधि पाटियतु है ॥१ 
(१) उक्त Tai का अवसर Ran | 
(२) हरिश्चन्द्र और दधीचि का संक्षेप में परिचय दो | 
(३) (क) में कौन सा ग्रलंकार है, लक्षण बताश्रो | 
६--(क) बकसि वितुंड दये, मुंडन के भंड 


रिपुमुंडन की मालिका दई ज्यों त्रिपुरारी को । 
कहे “पद्माकर? करोरन के कोषं दये 


पोड़शहू$ दीन्हें महादान अधिकारी A 
माम दये, धाम दये, अमित अराम दये 


अन्न जल shee जगती के जीवधारी को | 


hs EP. 
re की 


*घोंसला { बड़े कंजूस (चना चन्राकर हाथ चाटते हैं कि कही 


कुछ लगा तो नहीं है | ) १ मच्छुर की पसलियों से समुद्र को पाटना 
चाहते हैं ( बहुत-पाप करने पर भी यह समभते हैं कि हम भवसागर 


पार हो जायेगे । ) $ सोलह प्रकार से । 
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दाता जयसिंह दोय बातें तो न दीन्हीं कहुँ 

। बैरिन को पीठ ओर दीठ परनारी को॥ 

| (ख) संपति सुमेर की कुबेर की जु पाव, ताहि 

| तुरत लुटावत विलंव उर धारे ना। 

कहे “पद्माकर” gan हय हाथिन के 

' हलके हजारन फे विरत विचारे ना॥ 

dive गज बकसि महीप रघुनाथ राय 
याहि गज धोखे कहूँ काहू देइ डारै ना | 

याही डर गिरिजा गजानन को गोइ रही, 
गिरते गरे तं निज गोद तें उतारे ना॥ 

(१) उक्त पद्यों में कोनसा रस है! 


(२) राजा जयसिंह और खुनाथराव के संबंध में क्या कहा गया है! 
| (३) ‘ante’ का शुद्ध रूप लिखो । | 

| ७-( क ) जो अभिषेक की वात सुनी, 

; Se तौ प्रसन्नता नेकु परी न दिखाई । 


| 
| 


जो दुख से a मलीन भई ३ 


दरिद्र . के जीणे जरा कुटीर म _ 
SEE किसान के श्यामल शस्थ S H 
विश्वास में 
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दुखी जनों के गहरी उसांस में 
आ पीड़ितों की करुणाद्र आह में। 
सहायतापेक्य सनीर नेन से 
हैं भाँकते श्री घनश्याम देखे॥ 
(१) पद्य (क ) का शीषक लिखो | 
(२) पद्य ( ख ) की रचना किस भाषा में हुई हे! 

८--( क) मनस्वी वीर अपने चित्त पर अधिकार रखते हैं 
न दुख की भीति रखते हैं न सुख का प्यार रखते हैं । 
स्ववश ये sear क्या, वे सकल संसार रखते 
हृदय में लोभ का उपकार निज उद्धार रखते 
नहीँ कतेव्य से हैं दुःख सुख उनको fem सकते | 


बही है. कमे के मैदान में कुछ काम आ सकतें॥ | 


(ख ) पुरुष हो, पुरुषाथ करो, sat! 
न जिसमें कुछ पोरुष हो, यहाँ 
सफलता वह पा सकता कहाँ? 
अपुरुषाथं भयंकर पाप है, . 
न उसमें यश है, न प्रताप है। 
न कृुमि-कीट-समान मरो, उठो 
पुरुष हो, पुरुषाथ करो, उठो॥ 


(१) उक्त पद्यो का भावाथ संक्षेप में लिखो | 


(२) अधिकार! केसे बना १ “अधि? से युक्त ५ शब्द लिखकर | 


उसका अथ लिखो । 
(३) 'पुरुषाथ? किसे कहते हैँ 2 
९--( क ) अब में जानी देह बुढ़ानी । 
सीस पाँव कर कह्यो न मानें तनकी दसा facet! 
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| | आन कहत आने कहि आवत नै न नाक बहै पानी। 
| मिटि गइ चमक दमक अंग अंग की गई जु सुमति हिरानीा 
| नादि रही कळु सुधि तन मन को हे गई बात विरानी 
| सूरदास’ प्रभु अबहि चेत लो भज ले सारंगपानीर 
| (ख) होतो पतित-सिरोमनि माधो! - 
| अजामील बातन ही तार्‍्यो सुन्यो जो मोतें आधो॥| 
के प्रभु हार मानि के बेठहु कै अबहीं निसतारो। 
| Q पतित को ओर ठोर नहिं है हरि नाम सद्दारो ॥ 
| (ग) सो सम कोन कुटिल खल कामी । | 
जिन ag दियो ताहि विसरायो tat नोन हरामी ॥ 
भरि-भरि उद्र विषय को धावों जैसे सूकर मामी |. 
| हरिजन छाडि हरी-विसुखन को निसि दिन करत गुलामी ॥ 
| . पापी कौन बडो है मोते, सब पतितन में नामी। 
' (१) पद्य (क) में मनुष्य की किस अवस्था का वर्णन दिया गया है। | 
| (२) (हरि शब्द के अथ लिखो और प्रयोग करके दिखाओ | 
| (३) निसि-दिन, पतित सिरोमनि, हरिजन के विग्रह सहित समास 


| वता्रो | | 
| १०--(क) लाल, पीले, श्वेत और नीले वस्न धार कर 

2 घर से निकल आये ल. ल्द जाने को! 

| पहने रुचिर परिधान? नव पल्लवो का 

| पादप खड़े हैँ किसे आदर दिखाने को! 

| क्यों बनी-ठनी लोल ललित लताय सभी, ; 

| कोयल है कूक रही किसको रिमाने को! 

` असुवुद्धि खो गई हैं । १ दूसरों के हाथों शरीर का निर्वाह होने लगा | 
'सारंगपाणी भगवान | २ Te | | 

| | १ १ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कौन आ रहा है, सुकको वतला दो जरा, 
वायु क्यों लुटाता है, सगंधि के खजाने को? | 
(ख) पाइके फूलन संग ae अब | 

. सीतल सन्द सुगन्ध वयारी। 

मेघ छटे अतिनील, आकास, 

; दिसान के भाग भये सखकारी॥ 
os तारे मिले नभ में लखिये पसरो | 

शशि की जग में उजियारी | 

भूमि पे कीच सुखानी चहुँ दिश, 
तालन में भये 'नसल वारी» Il f 
(१) उक्त पद्यो में किन किन ऋतुओं का वणन किया गया है! _ 
(र) aR? “कीच! के शुद्ध रूप लिखो | ; 
` ११-(क) ऐसेहि जन्म समूह सिराने । 

प्राणनाथ रघुनाथ से प्रभु तजि सेवत चरन विराने। _ 
जे जड जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने! | 
सूखत बदन प्रशंसत तिन्ह कहँ इरिते अधिकहि माने | / | 
सुखहित कोटि उपाय निरंतर करत न पॉय परान | 
सदा मलीन पंथ के जल ज्यों कवहुँ न हृदय थिराने। 
' यह दीनता दूरि करिबे कह कोटि जतन उर A! 
तुलसी? चित चिंता न सिट विनु चिंतामणि पहिचाने। 
(ख) जाके प्रिय न राम वैदेही | । 
सो छाँड़िये कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही। | 
तज्यो पिता प्रहलाद; विभीषण बंध भरत महतारी 
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनितनि, भये मुद मंगलकारी 


अस्वच्छ जल | 
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| नाते नेह राम के सनियत सुद्ृद सुसेव्य जहाँ लो । 
` अंजन कहा ऑँखि जेहि फूट, वहुतक कहो कहाँ लों ॥ 
तुलसी? सां सब भोति परम हित पुजी प्रान तें प्यारो । 
| जासों होय सनह राम पद्‌, एतो मतो हमारो ॥ 
|] चितामणि, मंगल, सनेह, मत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो । 
|] चित-चिता, पंथ-जल, परमहित में कोन सा समास हे, विग्रह 
| . करके दिशाओं । | 
|] प्रहलाद, विभीषण, वलि का संचित परिचय दो | si 
२--(क) कुल को कुलीन होय, उपकार लीन होय, 
| पंडित प्रबीन होय, दोष सव खोई है। 
| Set उदार होय, पूर परिवार दोय, | 
| चाबुक सवार दोय वेद बुध जोई है ॥ 
| वल को निधान होय वल को प्रमान होय, | 
| ठ सव गुन थान होय शील सन्त सोई el 
सूर होय वीर होय सुन्दर शरीर होय, 
| . लच्छिमीन होय ताहि पूछत न कोई हे॥ 
8) सहुइ, बबूर को लगाव जो जतन कारे, , 
| काटत चमेली चंपा चंदन जुहिन H l 
| हिंसा करि हंसा और कोकिला कलापिन को 
| l आदर समेत na वायस मलिन, को ॥ 
` गधे गजराज को समान मान होत जहां, 
एक से कपूर आर कपास लाग जिनको । 
देश दिखराव R, 
ee हमारे है प्रणास कोटि तिनको ॥ 
(१) पद्य (क) में कवि ने किसकी महत्ता दिखाई है ! 
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(२) प्रथ (ख) में कवि ने कैसे देश में न रहने का उपदेश दिया | 
(३) उक्त पद्यो का भावाथ क्या है ! | 


३- (क) देखो कलि जू की राजनीति'को तमासो यह, 

बास कियो आय हर एक की अकल पै। . 

खानदान वारे पानदान लिये दोरत हैं | 

तान गान वारे बैठे ster महल पै॥ 

ग्वाल' कवि te चारु चतुर को चैन है न न 

ऐसे में रहत जैसे कूर चढ़े बल पै। . 

मलमल धारे जे वे धूर रहे मल मल, E 

' मलखानवारे सोबे सेज मखमल पै॥ | 

(ख) गुन को पूछ कोऊ शुन की बात पूछे, . 

कहा भयो दई कलियुग यों खरानो है। | 

पोथी ओ पुरान ज्ञान ठठून में डारि देत, ९72 

चुगुल चबाइन को मान ठहरानो है॥. | 

कादर!” कहत यासों कळू कहिवे को नाहि, " । 
जगत की रीति देख प मनमानो है। 

Oe १ ! 

a गन न हिरानो गुन-गाहक हिरानो है॥ 

(ग) होइ ड लो ताहि र amaa ' | 

धरे ताहि कहे दम्भ को बढ़ाव है | 

चले जो पवित्रता सों, कपटी कहत तासों, = 

~~ सूर को कहत याम द्या को अभाव है॥ 

गिरिधरदास? साघुताई देखि कहें धूत 4 

हेतु कियो भेष को बनाव है! + 

जेजे Ze शुनी तिन्हे अवगुनी बखाने यह, 6 : 

जगत में पापिन को सहज सुभाव दै॥ 


f 4 


SS 
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॥ (१) उक्त प्यो का उचित शीर्षक चुनो | l 
T (२) अकल, खानदान, WUT, मूरख के शुद्ध रूप लिखो | 
| . (३) पाप, गुण, पवित्रता के प्रतिलोम शब्द लिखो। 


4 


| (४--(क) भाल में जाके सुधाधर हे. 
| O R साइव ताप हमारो हरैगो । 
अंग है जाको विभूति भरो | 
दहे सोन में सम्पति भूरि भरैगो ॥ 

घातक है जो मनोभव को, | 
| जग पातक वाही के जारे जरैगो | 
| “दास? जो सीस पे गंग लिये रहै, 
t ताकी कृपा कहो को न तरेगो॥ 
॥(ख) ऐसे वेहाल वेबाइन सों पग, 

FE * कंटक जाल लगे पुनि जोये। 
| दाय! mga पायो सखा, | 

तुम आये इतै न किते दिन खोये ॥ 
|. देखि सुदामा की दीन दशा, 


॥ - करुना करिकै करनानिधि रोये। ` 
| , पानो परात को हाथ छुयो नहिं, 


a | सेनन के जल सों पग घोये॥ 
॥ग) मेरु समान स्वर्ण ले कोई अपना, भवन. बनावे | 


विष-वारुणी विहीन रत्न सब लाकर उसे सजावे ॥ 9 |. .! 
.वासव-विभव, कुवेर-कोष पर, निज अधिकार जमावे | 

a ei मित्र-विहीन व्यक्ति ऐसा भी कभी प्रमोद नः पावे ॥ 

| (१) उक्त पद्यो का भावार्थ लिखो | 


Be x प्रत्येक ३७ १ ral ७ व ड ee 
| ९२) प्रत्येक पद्य में रस पह्चानो | vig 
छि + ॥ ड्र 00 ‘ क : í s y 
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( १५५ ) 
(३) उक्त पद्यों में कोन सा छंद है ? लक्षण घटाद्यो । 
१४--( क ) ऐसे राम दीन हितकारी । | 
आते कोमल करुना निधान विजु कारन पर-उपकारी। | 
-साधन हीन दीन निज अघ& वस सिला भइ सुनि नारी। 
गृह ते गर्वाने परसि पद्‌, पावन, घोर साप ते तागे॥ 
Rand निषाद तापस वपु, पशु समान बन-चारी। 
Wes हृदय लगाय प्रम वस, नहिं कुल जात विचार|. 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत, कहि न जाय अति भारी 
सकल लोक अवलोकि सोक-हत, सरन गये भय हारी। 
( ख ) ऐसी azar या मन की | | 
परिहरि राम-भक्ति सुर-सरिता आश करत ओस-कनकी। 
चूस समूह राख चातक ज्यों Tita जानि मति घन all 
नहि तह सीतलता न वारि पुनि हानि होत लोचन all! 
त्या गव कांच विलोकि सेन जड़, छाँह आपने Welly 
SST आंत आतुर अहार वस, ala विसार आतन H 
कह ला कहा कुचालि कृपानिधि, जानत हो गांत ज 
. तुलसिदासम्रभु हरहु दुःसह दुःख, राखुलाज निज पन की | 
( य ) मन पछतेहो अवसर बोते | 

दुलंभ देह पाइ हरिपद सजु; करम बचन झर हवर 
सहस वाहु दस वदन आदि नृप, बचे न काल aia | 
हम-हम करि धन-धाम संवारे, अन्त चले 
सुत, वनितादि जानि स्वारथ रत, न करु नेह 
तहूं तोहि तजेंगे पामर ! तू न तजों अव 
अव नाथहि अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरा 
के शा “अगिन कह विल 


* पाप | १ तामसी शरार | 
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Yale] म भगवान राम की दीन हितै सिव के विषय में 
कीन प्रमाण दिये गये हैं ! 

ह. ( २) पद्य ( ख ) में ग्रलंकारो का निश करो। 
। (३) धूम, सोक, सहस, रीते किस शब्द के अपभ्रंश हैं 
| (४) सहसबाहु' के विषय में क्या जानते हो ! ' 

| १६-[ क ] महरिक ! तें बढ़ी पिन है माई । 

| दूध दही विधि को है दीनो सुत डर.धरति छिपाई I 
| बालक बहुत नाहिरो तेरे एके कुंवर कन्हाई । 
|  सोऊ तो घर ही घर डोलत माखन खात चोराई ॥ 
वृद्ध बैस पूरे तुन्यनि तं ते बहुतै निधि" पाई । 
ताहू को AA पियबे को कहा करति चतुराई ॥ 
| | f सुनह न बचन चतुर नागरि के जसुमति सद्‌ सुमाई । 

| सूर स्यास को चोरी के मिस है देखन को आई | 
| [ख] तेरे लाल मेरे माखन खायो | धा 
| दुपहर दिवस जानि घर सूनो fg ढंढोर आपही आयो। 
| खोलि किवार सून मदिर में दूध दद्दी सब सखन खवायो॥ 
| सकेर काहि खाट चढि मोहन कळु कडु ले दरकायो। | 
| दिन प्रति हानि होत गोरस की यहद STS | 
| सूरदास’ कहती ्रजनारी पूत अनोखो SEATS जाल । १ 
[१] उक्त पदों में किस किस के बीच बाते हुई ह! 

| (निधि) - ९ ३ १ यहाँ निधि' शब्द का प्रयोग 
| [२] 'निघिर का क्या श्रथ ९४ यहा " 

; लिए, किया गया है ! कर | आज 
E. दू शब्दों के २ 
[इलिका 
' ्यशोदा। १ खजाना । २ RTE | 
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( १६० ) 
१७--( क ) सब जग तजे प्रम के नाते । 
चातक स्वाति बूंद ना छाड़ह, प्रगट प्रकारत ताते ॥ 
समुभत मीन नीर की वाते, तजन प्रान हरि हारत | 
जानि BUT प्रम नहिं त्यागत, जदपि व्याध सर मारत॥ | 
निसिष चकोर चेन नहिं लावत ससि जोवत जुग बीते। | 
ज्योति पतंग देखि बपुजारत, भये न प्रेम घटरीते | 
कहि अलि, क्यों विसरति बे बातें सँग जो करि ब्रजराजै। | 


केसे “सूर” स्याम हम छोड़ें एक देह के काजे ॥ 
(ख) प्रीति करि काहू सुख न लह्यो | 
: श्रीति पतंग करी दीपक सों आपै प्रान दह्यो ॥ 
` आल सुत* त्रीति करी जल सुत|| सों सपति हागह्यो | 
सारग$ प्रीति करी जो नादसों सन्मुख बान सह्यो ॥ 
हम जो प्रीति करी माधव सों चलत न कछु कह्यो । 
सूरदास प्रभु बिनु दुख दूनो नैनन नीर बह्यो ॥ | 
[१ igs ure उठ का महत्त्व वणन किया गया है। | | 
[२] ऊपर के पदों का उचित शीर्षक चुनो ! 
[१] alee, जलसुत, सारँग, के ग्रथ लिखो ! 
१८--(क) भेजे मनभावन] के ऊधव के आवन की, $ 
सुधि ब्रज mam मैं पावन जनै atl | 
कहे रतनाधर गुवालिनी की मोरि-मौरि, १ 4 
| ia 
ARAR नन्द पौरि? आवत तवै लगीं॥ |. 
उझकि-उझकि पद-कंजनि. कै पंजनि पै, 3 
पोखि-पोखि पाती छाती छोहनि छवे wit! _ | | 
z A 7 a ॥ कमल $ हिरन १ श्रीकृष्ण १ झुएड-मुएड २ नन्द के | 


' n 
E (३ 
I 


| 
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( १६१ ) 


हमकों लिख्यो है कहा, हमको लिख्यौ है कहा, 
हमको लिख्यो हे कहा, कहन सवै लगी II 


(ख) दीन दसा देखि अज वालनि की ऊधव कौ, 


गरिगो गुमान ज्ञान गौरव शुठाने से। 
कहे “रतनाकर? न आये मुख वैन नैन, 
l नीर भरि ल्याये, भये सकुचि सिहाने से॥ 
सूखे से, Tt से, सक Thea, सके से थके, 

भूले से, भ्रमेसे, भमरे से, अकुवाने से। 
AA, हलेसे हूल-हूले से हिये मैं हाय, 

हारे से, हरेसे रहे हेरत हिरनि से॥ 


१९--(क) हम चाकर राधा रानी के | 


ठाकुर श्री नंद नंदन के वृषभान लली ठकुराइन के॥ 
निभेय रहत, बदत नहिं काहू, उर नहिं डरत भवानी के | 
“हरीचंद? नित रहत दिवाने सूरत अजब निवानी * के ॥ 


(ख) हम हूँ कबहुँ सुख सों रहते | 


छाडि जाल सब, निसि दिन मुख सों केवल seule कहते ॥ _ 
सदा मगन लीला अनुभव में, च्य दोउ अविचल वहते | 
` हुरीचंद” घनश्याम विरह इक जग-दुख तुन सम दहते ॥ 


| । (ग) सरम की पीर न जाने कोय! 


a 
i 
ह. 


इरिशच्द्रजी का प्रेम था । कुछ लोगों ने इनके पद 
उसी खत्रानी पर घटाया है । पर यह वात नहीं 


| 
9 सा 
| 'निवानी? शब्द को श्रीकृष्ण की दिव्य सुन्दरता पर ही घटित किया है। 
: 

r 

X 

| 


कासों कहाँ, कौन पुनि माने, पेठि रही घर रोय ॥ 
कोऊ जरनि न जानन वारी वे मरहम सव लोय। 


& बौरहे से | १ निवानी नाम की एक खत्रानी थी जिस पर वावू 


इनके पदों में निवानी? शब्द 
है। बाबू साहब ने. 
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अपुनी कहत, सुनत नहिं मेरी, केहि सममाझँ सोय॥ 

लोक लाज, Seat मरजादा वेठि रही सब खोय' 

give’ ऐसेहिं निबहैगी, होनी ह. जोषी | 

` सषि maet, दोनो होयसो होय॥ | 

ड उक्त पदा का भावाथ अपनी भाषा में लिखो १ f 

२) ऊपर के पदों के आधार पर रि | 

के द्र र बावू हरिश्चन्द्र | 

बर्णन करो | T 7 तात 

(३) मगन, तन, स्याम किन शुद्ध शब्दों के रूपान्तर हैं! 
(४) काहू, कासो, के प्रचलित हिन्दी रूप लिखी ? 


—o कू एस 


= णथ-भाग | 
नीचे लिखे भागों को पढ़ो और उनके संबंध में जो प्र | 
पूछे गये हैं उनके उत्तर लिखो = उनके संबंध में व | 


यह्‌ T वसुधा नदिमा बहुत सरल है कि हम सभी मनुष्य है | 
| ही एक कुटुस्ब हे; al 

SL 3 परन्तु कह 

हृदय में see है; परन्तु इस भाव १ | 


द्र L 
स्वाधीनता ai कुर सका । वतमान युग में सनुष्य-ातर, की | 
शौर] ' आर समता की. शिक्षा सभी दे रहे हैं, सभी देश | | 
fren क "आय को घोषणा कर, संचुध्य जाति के पारसररि | 
on AS करना चाहते हैं तो भी वर्तमान काल मेंजों | 
आर जाति-ग्रत चि उसका कारण विषमता, पराधीन | 
को पद्‌ ae et है । स्वाथ साधन के लिये दू qf 
eg AT अनेक सलुष्य विश्वमम का. इ-दालत करने में ही नेक . सनुष्य विश्व-प्रेम का aa | 
रख रहे हैं । “हे 
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| (क) विश्वम से क्या समभते हो? इसके. फैलने में कौन सी 
|| बाधाएँ हैं? da OS व 
(ल) रेखांकित अंशों के ग्रथ सरल भाषा में समझाकर लिखो । 
| (ग) सम्पूण वसुधा को किस प्रकार एक seq बनाया जा 
|| सकता है! । | 
| (ध) राष्ट्र और देश का अंतर वाक्य में प्रयोग करके oT | 
| २-समस्त बोड के प्रबन्ध की सफलता उसके चेयरमैन. 
| के व्यक्तित्व पर निर्भर है। सभापति का चुनाव de फे | 
, लिये वड़ा महत्वपूर्ण कायं है ओर उसके चुनाव पर भावी 
| gaa या ङुप्रवन्ध निभर है। अभाग्यवश ऐसे अवसरों पर 
| बहुत सी बाहरी बातों का प्रभाव प्रता है, जिसका परिणाम 
| हानिकारक होता है। चेयरमेन का सुयोग्य कर्यकत्ता ओर 
सुदृढ़ प्रबन्धक होना आवश्यकं है। उसको सबकी सहायता 
स्वीकार करने के लिए उत्सुक होना चाहिए ओर उसे प्रत्येक 
मेंबर का सहयोग प्राप्त करना चाहिये! साध द्वी उसे 
' निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता से अपना मत निश्चित करना चाहिए। 
| | उसे अपने नागरिकों की भलाई के लिए सदा तत्पर रहना 
o चाहिए । उसको किसी पार्टी या कमचारी का पक्षपात न . 
करते हुए न्यायप्रिय, उत्साही और परिश्रमी होना चाहिए | € 
(क) चेयरमैन के चुनाव का क्या महत्व है ! चुनाव करते समय किन- 
' ` ' किन बातों का ध्यान रखना चाहिए | 
(a) Renta अंशों के श्रयं सरल भाषा म ees लिखो । 
| (ग) चेयरमैन में किन किन गुणां की आवश्यकता हैः ae 
; ३--इस प्रकार सामाजिक जीवन स परिवतन के साथः 


साथ. मस्तिष्क-शक्ति का विकास होने लगा, सामाजिक 
was h So 


j 
| 
| | (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


पति 


( १६४ ) 


जीवन के परिवर्तन का दूसरा नाम असभ्याबस्था २. 
सभ्यावस्था को प्राप्त होना है, अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों सामा l 
जीवन का विकास, विस्तार ओर उसकी संक्रत्रता& बढ़ती गई 
SAT सभ्यता ढेवी का साम्राज्य स्थापित होता गया। | 
जहाँ पहिले असभ्यता व जङ्गलीपन में ही मनुष्य सन्तुष्ट रहो 
थे वहाँ उन्हें सभ्यता पूर्वक रहना पसन्द आने लगा । समता 
सामाजिक जीवन में उस स्थिति का नाम है जब ag 
को अपने सुख और चैन के साथ-साथ दूसरे के स्वत्वो चौर. 
अधिकार का भी ज्ञान होता है। आदश सभ्यता वह है | 
oa मनुष्य का यह स्थिर सिद्धान्त हो जाय कि “जितना : 
r = के रहने का अधिकार gh है उतना ही दूसरे | 

(१) रेखांकित पदों तथा शब्दों के अर्थ लिखो | 

(२) 'सम्यता देवी? का साम्राज्य कैसे स्थापित होता गया | 

(३) "दश सभ्यता? किसे कहते हैं! 

(४) उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनो | 

(४) ऊपर के गद्य भाग का भावार्थ अपनी माघा में समझाग्रो | 


` ४-ऋवीरदास के पीछे. एकेश्वरवादी' संतों की एक 
eee चलती है, जो स्वामी प्राणनाथ कै साथ समाप्त होती 
ÈI इनमें अधिकांश अस्पृश्य जाति के लोग रहते हैं। व्यान | 
मा चाहिए कि इन ener संत-महात्माओं ने हितौ | 
SRS को पुष्टि और प्रचार में बढ़ा प्रयत्न किया है। इसे | 
'सर हिंदी, उनकी चिर ऋणी बनी रहेगी। अधिकतर लोग | 
*एक से अधिक होना । १ एक ईश्वर को ही मानने वाला | | 
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| ईश्वर को उस रूप में पाने के लिये लालायित थे, जो 
इ | सजनो की सहायता तथा दुष्टों का दमन करने वाला हो। 
; | तुलसीदास न रामचारेत मानस द्वारा इस रूप को हृदयङ्गम 


| | करा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं 
| 
। 


५५ ७-० a ¢ के घर 
| घर में उसका Fe आहत है। गाहेस्य-जीवन का आदर्श चित्र 
गाहस्थ्य-जीबन का आदश 


| 
. | 
i} 


५ 


| | सांच कर उन्होंने हिंदुओं का बड़ा उपकार किया है | 

| (९१) रेखांकित पदों तथा शब्दों के अर्थ लिखो | 

(२) “कवीरदास' केसे संतों में से ये! 

' | (३) तुलसीदास? ने किस प्रकार हिंदुओं का उपकार किया है ! 

| (४) उलसीकृत रामचरित-मानस? का इतना आदर क्यों हे ? 

| x हारे ग्रन्थ गुरु शान्ति और क्षमा के आधार हैं, तृष्णा- 
| लता के काटने को कुठार हैं, अज्ञान-तिमिर के हटाने को सह- 

$ ag A हठ ओर दुराग्रह क्र ग्र के अस्ताचल हैं, उदारः 

| भाव के उदयगिरि हैं, सतपथ प्रदशक, शील-सौजन्यःसुमन के ` 

| इुसुभाकर हैं | क्रोध तो मानो इन्हें छू तक नहीं गया । यह 

| प्रश्नकर्त्ता के प्रश्नों का सुस्पष्ट उत्तर बता देते हैं, उसकी शंकाओं 

| का समाधान कर देते हैं। अतएव ऐसे ज्ञान से भरे हुए प्रन्य- 

॥ गुरुओं की श्रद्धा ओर प्रीति से सेवा करनी चाहिए | 

॥ (१) उक्त गद्यांश में लेखक ने किसका गुणगान किया है। समभा- 

कर अपनी माषा में लिखो । 

(२) ग्रन्य-गुरु की सेवा क्यों करनी चाहिए | 

(३) शान्ति, चमा, दुराग्रह, अस्ताचल के Fret शब्द लिखो | 

(४) “सुजन? शब्द से 'सौजन्य' भाववाचक शब्द बना है ठम 


+ 


{ 


“सुगम? सरल, सुख, gat शब्द को भाववाचक संज्ञा के 
रुप में लिखो । 
# उत्सुक | 
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६--पाठशाला की ढुनिया निराली है । यहाँ वायुम | 
शिक्षामय है यहाँ से यम-नियम, सभ्यता-शिष्टाचार, समय 


सिव जन्य f 
तथा आज्ञापालन के सिवाय दूसरे कामों के लिए स्थान नहीं। | 


अध्यापक और विद्यार्थी एक निराले प्रस-सूत्र Sy हुए पठन- | 
पाठन में रत रहते है । शिक्षा ओर परीक्षा के अतिरिक्त 'नऊधोका | 


— ee ces बह 


पद को सुशोभित करने वाले Ho दरबारीलाल, घर पर पारि | 


अनुभव करने.की वात है। - 
(१) रेखांकित अंशों का अर्थ लिखो । | 
(२) “पाठंशाला को दुनियाँ निराली है? इस वाक्य की ब्याख्या | 
करके ERRA । e 
(३) द्रबारील्षाल को घर पर क्यों सुख नहीं मिलता था ! 
७-पतित-पावनी पुण्यतोया श्री गंगाजी के तट पर | 
विश्वनाथपुरी काशी: की शोभा अनुपम है । अविनाशी शंकर | 
के त्रिशूल पर. शोभित यह बही काशी है जो चिरकाल से | 
हिन्दू धस, चाय्य संस्कृति और संस्कृत आपा की संरक्षिका | 
, रही है । भारत के कोने कोने से लाखों यात्री प्रति वर्ष यहाँ : 
आते ओर गंगाजल में स्नान कर चारों फल पाते हैं। यहाँ 
के विशाल प्रसाद्‌ उन वयोवृद्ध सम्बन्धियों से भरे रहते द | 
जो काशी धाम में प्राण परित्याग करने के लिये लालाबित | 
रहते है । अनेक धर्माचाय्योँ, धुरन्धर विद्वानों, al | 


& बहुत दिनों से। . {जागते हुए । 
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| प्रचारकों, कवि-कोविदों तथा साघु-संन्यासियो से इसकी गोद 
समय-समय पर सुशोभित होती रहती है। यहीं से तुलसी 
ने अपनी कोमल-कान्त पदावली और भारतेन्दु ने ललित 

| नाटकावला भे राष्ट्र भाषा हिन्दी की नूतन धारा बहाई थी | 

| (१) रेखाङ्कित पदों तथा शब्दों का ग्रथ लिखो। 

| (२) काशी का विशेषताएँ ग्रपनी भाषा में दिखलाओ | 

| (३) “चारों फल? कोन कोन से हैं ! 

(४) राष्ट्रभाषा? से क्या ग्रमिप्राय है! 

| soman और महाभारत के आचार्य्य क्रम से 

| कविकुल-गुरु वाल्मीकि ओर व्यास थे। पृथ्वी के और-और 

| देशों में इनके समान या इनसे वढूकर कवि नहीं हुए, ऐसा 

| नहीं है। यूनानी देश में. होमर, रोमदेश में वरजिल, इटली में 
इटो, इंगलड़ में चासर आर मिल्टन अपनी अपनी असाधारण 

' प्रतिभा से सनुष्य-जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे । 

| परन्तु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथाथ अनुकरण में 

| चिरन्तन + वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी . 

| अंश में नहीँ वढ्ने पाये, जिनकी कविता के प्रधान नायक 
श्री रामचन्द्र आर्य जाति के प्राण, दया के अम्रतसागर, 

| गाम्भीय्ये और पौरुषदपं की मानों सजीव प्रतिकृति थे। वे 

| प्रीति और समभाव से महानीच जाति चाण्डाल तक को गले 

लगाते थे । 

| . (१) रेखांकित पत्रों तथा शब्दों के अर्थ लिखो | 

| (२) वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन क्यों नहीं कहे जा 

|. सकते 

RE eS SRT 

| gaal 
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(२) भी रामचन्द्र में क्या गुण थे ! 
(४) चासर होमर कहाँ के रहने वाले थे ? १ 
५--जो काश्मीर-मण्डल केवल पुण्यबल से ही जीता जा 
सकता है न कि तलवार के वल से और वहाँ के रहने बालो a 
यदि कुछ भय हे तो परलोक से है। न कि चोर, डाकू शत्रु, ` 
सिंह, सप आदि से । जहाँ शीत सें स्नान करने को गरम जल 
के हम्माम | और रमणीय तीर वाली निरुपद्रव हिंस्र जल-जन्तुझं 
से रहित उत्तम उत्तम नदियाँ हैं; जिस काश्मीर-मण्डल के | 
_संतापरहित और पिता कश्यप की रचना जान कर. सूय्यदेव 
पिता को प्रतिष्ठा रखने को गर्मी के दिनों में भी प्रखर किरणों | 
को नहीं धारण करता, जिस काश्मीर-मण्डल में वहाँ के सवे | 
साधारण रहने वाले बड़े बड़े विद्यालयों में शाखाभ्यास करते हैँ | 
आर स्वगवासियों को भी दुलंस केसर, बरफ का पानी, अंगूर 
यादि वस्तुओं को भोगते हैं अहा ! त्रिलोकी में यह a | 
भूमि धन्य त्र है | Cee K 
(१) रेखांकित पदों तथा शब्दों के अर्थ लिखो | 
(२) “काश्मीर मण्डल की क्या विशेषतायें हैं ? 
(२) काश्मीर में सूर्य कीं किरणों क्यों प्रखर नहीं होतीं ! 
(४) शास्र? किसे कहते हैं और ये कितने हैं ! ‘ae 
(4) पुष्पांकित शब्दों की शब्द-निरुक्ति लिखो | : 
१०-श्रीक्कष्ण सबसे श्रेष्ठ और माननीय राजनीतिल्ञ थे! | 
. इसीसे युधिष्ठिर ने वेदव्यास के कहने पर भी श्रीकृष्ण के 
परामशे विना राजसूय यज्ञ में हाथ नहं लगाया | जरासंप | 
को मारकर उसकी कैद से राजाओं को छुड़ाना d 


3 ( १६९.) 


राजनीति का अति. सुन्दर उदाहरण है । यह. साम्राज्य 
यापन का बड़ा सहज परमोचित उपाय. है । श्रीकृष्ण को 
बुद्धि का विकास चरमसीमा तक हुआ mM तक हुआ था, इसी से वह 
| सबेन्यापी, सवदर्शी ओर, सब उपायों की उद्घावना करने 
| बाली थी । जिस अपूव आध्यात्मतत्व और, ater के आगे 
अवतक : मनुष्य, की बुद्धि नहीं जा सकती है,. उससे लेकर 
चिकित्सा, सङ्गीत ओर अश्व परिचय्यी!{ तक . भत्तीभाँति 
जानते थे । उत्तरा के मृत- पुत्र को जिलाना, उनकी चिकित्सा 
का, वंशीवादेन उनके सङ्गीत का ओर... जयंद्रथ वध. के 
| दिन घोड़ों की चिकित्सा उनकी अश्वपरिचय्यो का 
| उदाहरण है । i 
. [2] रेखांकित अंशो के ग्रथ समभाग्रो । 

[२] सिद्ध करो कि भीकृष्ण सबसे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ ये | 

. [३] युधिष्ठिर, वेदव्यास और जरासंध के विषय में अ्रपनी जानकारी 
F प्रकट करो | 

[४] पुष्पांकित शब्दों . की शब्द-निरुक्ति करो | a3 

११- सारे व्यवसायों का मूलाधार ऋषि है । इस देश में 


कृषि विद्या का जितना अधिक प्रचार होगा, यहाँ सुशिक्षित 
| कृषको को संख्या जितनी अधिक बढ़ेगी, उतना ही अधिक 


| यह देश धन-घान्य से पूरा होगा । इससे लोगों में 


| खाबलम्चन का “भाव पेदा होगा आर भारत eae को 
| दरद्र घूमने को आवश्यकता न रहेंगी | भारतीय किसान 
आज इतने दीन-हीन क्यों है ओर, उनका व्यावसाय इतनी 
† हृद्दतक | ] घोड़ों की सेवा। . | | 


१२ 


| 
| 
i; 
| 
| 
| 
| 
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| .( १७० ) कै 
घृणा की दृष्टि से क्‍यों देखा जाता है ? कारण यही है 


भारत के बाबू दल ने कृषि कमे के महत्त्व को - आहे दल ने कृषि कम के महत्त्व को नहीं सममा i 
"कालाय = 


इसी से इस स्वर्गीय विद्या का इस देश से प्राय: लोप होता 
जा रहा है । अन्यथा यह कब संभव था कि जिस sh} 
` प्रताप से आज आस्ट्रेलिया आदि देश कुबेर के भंडार = 
रहे हैं, वही कृषि कर्म भारत की जीविका का प्रधान सागा 
हम लोगों को दरिद्र और दीन बना रखता । a 
(क) रेखांकित ग्रंशों को सरल हिंदी सें लिखो | 

(ख) कृषि को सारे व्यवसायों का मूलाधार क्यों कहा गया हेः] 

(ग) भारतवर्षं की ्रार्थिक उन्नति का कौन सा उपाय यहाँ वतला 

गया है ? | E 

o RaR भविष्य में आपको अपने पूवजों की मूलो ओर 
असों से बचना ,हो तो इतिहास का अनुशीलन . कीजिये | 
डातहास सब शासकों को चेतावनीदेता है कि ग. 
उगा स असुक-अमुक शासकों ने ये भूलें कीं, इसहिये 
Se उसरी मुंह की खानी पड़ सुह की खानी पड़ी । प्रजा के शअसन्तोप शौर 
विद्रोह का यह फल हुआ ओर सेनिकराज्यां का अंतिम फल 
यह हुआ, इत्यादि, अनेक दृष्टांत हमें भविष्य के लिये | 
drale को सोति हैं। प्राचीन अनुभव से लाभ उठाना | 
हो तो इतिहास को RTI _कारण की समानता पर काव 
(_का सादृश्य निभर है। प्राचीन कारण के पुनः प्रगट होने पर 
प्राचीन कार्य भी पुनः आविभूत होगा। तभी तो कहा गया है _ 
कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है । oS an 


EDs) 


* कड़ा जवाब मिला । † जो राज्य सेना के वल से ठहरा,रहे |` 
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| CRs) eee 
| (क) इतिहास पढ़ने के कौन से लाम ऊपर के गद्यखंड में बतलाये 
गये हैं | 
" (ल) रेखाङ्कित शब्दों के at सरलभाषा में समक्ाकर लिखो | 
॥ (ग) इतिहास की पुनरावृत्ति' से क्या समझते हो तथा बह. केसे 
E होतीहै! 
| ` १३-अव सन्ध्या हो गई, मुनि कुमारों ने रक्त चन्दन से 
अध्य दिया था, वह उनके अंग में लगकर कैसी शोभा देता.था 
[se लोहित वण स्य | तमारि की किरण ने धीरे धीरे west 
4 'सेकमल वन में ओर कमल वन से वृक्षो की शिखर पर और 
| वहाँ से 
| वहा से पहाड़ों की चोटी पर ज्ञाकर स्वणंवण किया था | 
वायु से चलायमान पात्र रूपी इस्त द्वारा वृक्ष सब पत्तियों को 
` | अपने अपने खोतों में बुलाने लगे और विहङ्गों ने भी कल-रब 
। | करके उत्तर दिया | मुनि सब . ध्यान-स्थित होकर, “ हाथ 
| | बोधकर सन्ध्या बन्दन करने लगे । तिमिर नाशक के भय से 


धपा हुआ ।तांसर प्रगट हुआ | सन्ध्या के क्षय होने के शोक 


हुई और अह रूपी चोर भी बाहर निकले जो सूय के प्रताप से 


पे थे । पूर्व दिशा-में चन्द्रमा का प्रकाश होने लगा। 


i 
mie | 


न्द्मय ओर तपोवन प्रकाशमय हुआ | 
Sb Us ० ० 
(१) उक्त गद्यांश कां भावाथ श्रपनी भाषा में लिखो | | 


(२) रेखांकित अंशों का र्थ लिखो | 


विशेषता है | 
(३) इस गद्यांश में क्या SS 


| १४- जिस मनुष्य ने 
| यह आशा we कि सुमी पर दूसरे दया करगे तो यह 
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से दुःखित रात्रि अन्धकार रूपी मलिन वस्न धारण दृष्टि गोचर .. 


भन्द मन्द समीर के बहने से मृग आल्हादित हुए, जव लोग 
‘ 


( १७२ ) 


सवंथा उसका भ्रम है । वे मनुष्य जो हिसाब से चलते ३ 
फूँक फूंक करं पेर रखते दें, उन्हीं की जेव में व में इतने से 
रहते हैं कि जो किसी दीन-दुखिया के काम आवे । कितु 
वे. मनुष्य जो शाह खर्चे कहलाते- हैं, केवल नाम भात्र को . 
राजा हैं, उनसे किसी निरासे की आशा पूरी नहीं हो सकती। | 

हाँ, यह भी ठीक है कि लेन देन सें संकीण हृदय का होना 
किसी वुद्धि के कारण होता है | इसलिए उससे किसी 
के काम का होना बहुत ही कठिन है । जिस मनुष्य की | 
आंख एक कोंडी पर 'रहती है, वह दो कोड़ियों पर नहीं 
जाती । परोपकार ओर दूसरे का भला करना बड़े कामों की 


FT Eee र 


जड़ है । इतिहास के अध्ययन से इसके सेकड़ों दृष्टांत मिलते ह. 
कि “जिसकी लाठी उसकी Hap? रही है और “जिसके हाथ 
लोई, उसके हाथ सब कोई!” रहते हैं। दाता का सदा बोल 
वाल वना रहता है। ऋणी मनुष्य सिर ऊँचा नहीं कर सकते 
उनका आख सदा नीची रहती हैं । वे अपने महाजन के गुलाम 
चच जात ते हैं। उधार लेने. बाला । उधार लेने: वाला सच्चा नहीं रह सकता, यह 
लोकोक्ति aga ठीक है कि ऋण की पीठ पर टण की पीठ पर मूठ को, सवार सवारी; 
इसलिए उचित है कि कमी छण नलो] |... 
(१) ऋण लेना क्यों चुरा है १ 4 

(२) कसे व्यक्ति, दीन-दुखियो की सहायता कर सकते E 

(३) लिन-देन में संकीणता”-क्यो आती हं | 
(४) रेखांकित अशों का अर्थ समभा | 


~~ 


__ * येचकर चलते हैं।+ जबरदस्त का सत्र । बचकर चलते ELT जमरल भा उ इध । | अ a 
कुछ | jae 
वाले का सत्र कुछ § ऋणी झूठा होता है। | ee 
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| ( १७३,) है 
a ह: _ (४) उक्त गद्यांश में क्या साहित्यिक विशेषता है | 
॥ | (६) उक्त गद्य का भावाथ ग्रपनी भाषा में संक्षेप में लिखों। 
| १४--मभीष्मऋतु में भारत में. दक्षिणी-पश्चिमी मानसून हवा . 
| बहती है । अप्रल, मई और जून के मध्य तक प्रचंड aa वाले 
| ग्रीष्म का प्रंबल प्रताप रहता है । इस समय मानसून हवा 
| विपुबत्‌ रेखा के दक्षिण..ही रहती है और देश इसके दशन के 
| लिए बड़ी-बड़ी तपस्या करता है। मेदानों के मध्यम तापक्रम ९४९ 
से कभी कम 'नहीं होता । संयुक्तप्रांत मै सिन्ध का जैकोवाबाद 
झधिकतस SUAS कारण जलाभुना करता है | भारत का यही | 
तो उष्णतम स्थान है। सूये की.प्रचंड किरणं ज्वाला बरसाती हैं। 
तृणादि सूखकर धूल में मिल जाते! है | जूनके मंध्य में तपस्या पूण 
हो जाती है। दक्षिणी-पश्चिमी मानसून एकाएक आ धमकता है। 
| देश की काया पलट आती etl हवा के प्रचंड भोके बहने 
लगत ©) आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है॥। दामिनी को 
' दमक के साथ “घन घसंड सभ गरजत घोरा” का asui 
इत्य उपस्थित हो जाता है.। फिर क्या दै, पानी वसने 


लगता है और “महावृष्टि चाल फीट ए चलि फूटि feat”. की दशा 


$ झा जाती है। अकस्मात्‌ मृतप्राय खल 2 भाग$ में जीवन का 


संचार हो जाता है। अब पहले की aie म र 
/ “सजला, सफला शस्य-श्यामला' देख आश्चर्याभिमूत R 
कहना पढ़ता देर) Gs es पड़ता हे 


| 


५ 


जाते हैं। { देश की दशा बद्ल 
६७ सबसे अधिक, गर्मी | {चष्ट हो 5 3 
जाती है । || आकाश में बादल छा जाते है | $ सूखी भूमि जो F 


करीब है | १ चकित होकर | 
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wee CRB) | १ 
“यह l दो दिन में क्या माजरा हो गया। a 
कि जगल का जंगल हरा हो गया॥ २ 
जड़ी, बूटियाँ पेड़ झाये fral 
अजब वेलवूटे, अजव फूल फल ॥?. 
(१) रेखांकित ग्रंशो के ग्रथ समझाओो ।. 
(२) Hered में कोन सी हवा बहती है ? ee 
«. (३) दक्तिणी-पश्चिमी मानसून हवा आने से भारत भूमि में aq 
~ AY हे 
परिवत्तन होते हैं १ ` 
(४) उक्त गद्यांश का भावार्थ लिखो | | 


१६ “हम नाम के के आस्तिक हैं । हर बात में ईश्वर का तिरस्कार 
करके ही हमने आस्तिक की ऊँची उपाधि पाई है । ईश्वर का एक | 
नाम 'दीनमन्धु' हे । यदि हम वास्तव में आस्तिक हैं, ईश्वरःभक्त 
& तो हमारा यह पहला धस है कि दीनों को प्रेम से गले लगावे, | 
उनकी सहायता कर, उनकी सेवा करे, उनकी शुश्रषा करें | i 
न दीनबन्खु इश्वर हम पर प्रसन्न होगा'? पर ऐसा केच करते हैं! 

- तौ दीनडुवलों को ठुकरा-ठुकरा कर ही आस्तिक या aay 

- वान क भक्त वने वेदे हैं। दीनबन्धु की ओट में हम दोनों को | 

` खूब सता रहेहें । कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं हंम ! न जाने क्या 

समक कर हम अपने: कल्पित ईश्वर का नाम दीनबन्धुरखे हुए है। ल्‌ 

'दीनन देखि घिनात जे,'नहिं दीनन सों काम | a 

कहा जानि ते लेत हैं, दीनवन्धु का नाम! E 

(१) लेखक ने उक्त गद्यांश “सँ ईश्वर के प्रसन्न रहने का क्या उपाव | 
बतलाया है | | a 


६ 
>E 


4 हे ’ >>... २ / 
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( १५५ ) 


१ ७--काम वह कर कि जमाने में तेरा नाम काम वह कर कि जमाने में तेरा नाम रहे? नहीं तो 
परलोक में वेकुठ पाने' पर भी उसे थूक थूक कर नरक वना 
लोगे; इस लोक का तो कहना ही क्या है अभी थूक-खखार 
देख कुटुम्ववाले घृणा करते हैं । यदि वत्तमान यदि वत्तमान करतूतें विदित हो 


| गई तो सारा जगत थूड्‌ ge करेगा! यों तो मनुष्य की देह 


ही क्या है, जिसके यावदवमव घुणामय हैं, केवल बनानेवाले 
को पवित्रता के निहारे श्रेष्ठ कहलाते हैं, नहों तो निरी खारिज 


खराव हाल खाल की खलोतो है, तिसपर भी यदि भगवचरणा- 


वाले तक धिक्कारंगे और कहेंगे कि कहा “कहा धन-धामें घरि लेहुगे लेहुगे 


सारा में भये, जीरन तऊ न तुम रामे भजत हो? 


~ ~, 


(१) रेखांकित अंशों का आशय लिखो । 
(२) लेखक ने मनुष्य को किस काय की ओर संकेत किया ,हे। | 
अपने शब्दो में लिखो | |. | 
` (३) उक्त गद्यांश का उचित शीर्षके चुनो ! र 
१८--उद्योग हीन और काये हीन मनुष्यों के मन में शैतान 


| का निवास स्थान रहता दै । हाथ पर हाथ "का निवास स्थान रहता है दाय पर हा लक वैठे रहना 
| सनुष्य के देह धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का मन ' के 
* समान है | जब उसमें डालते जाओगे, तुब वह गेहूँ को पीसकर 
` आटा चना देगी, परन्तु जव उसमें गेहूँ न SAN, तब वह स्वय 
अपने आप को पीसकर क्षीण बना डालेगी। अतः हमारा यही 


कत्तव्य है कि. हम कुछ न कुळ अच्छा व्यवसाय अपने 


लिये पसंद कर | यह व्यबसाय हमारे सन, इच्छा, | 
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( १७६ ) oe a A 


कार्य-शक्ति ओर स्वभाव के अनुकूल होना चाहिये | यह 
शाक्त अथवा स्वाभाविक प्रवृत्ति चाहे किसी विशेष 

“अथवा परिस्थिति में न भी मालूम हो सके परन्तु वह ऐसी हू. 
आर उत्कट होती है कि वह आपही आप प्रकट हो जाती है। 
उसे कोई छिपा नहीं सकता। सारांशतः स्वाभाविक प्रवृत्ति के 


SSR व्यवसाय करने पर जीवन की सफलता निभर है । 
~~ निन को सफलता निभर है। 


( क ) ऊपर दिये हुए गद्यांश का आशय अपनी भाषा में ,लिखो | 

( ख ) रेखांकित भागों का अथ अपनी भाषा में स्पष्ट करो । 

( ग ) मनुष्य जीवन की सफलता उपयुक्त व्यवसाय चुनने ए. 
निमर है | इसे उक्त गद्यांश के आधार पर प्रमाणित करो। 


१९-संसार में बही व्यक्ति विजय लाभ करते दै | 
St निष्फलता’ शब्द को अंतकरणा से बहिष्कृत कहते ह 
उनका ध्यान चिन्तन अथवा कल्पना तक नहीं करते, उस र | 
से मुंह मोड़ कर सदा-सवेदा निज कार्य-सिद्धि-सफलता, विजय | 
_को परम परिपुष्ट साघनाकी ओर ही अपनी समस्त शक्ति उसु. 
_ रंखते हैं तथा विघ्न बाधा को परास्त करने की रहता भी आ । 
जाती है। वे एक बार जो कार्य करने का निश्चय कर लेतेश | 
उसमें अन्त तक egal एवं घैये पूवेक डटे रहते हैं। इस 
चट्टान की तरह दृढ और निश्चय वाले व्यक्ति ही संसार में 
काय कर संकते & । ; 
अशक्य, सशय, असम्भव जैसे पंगुकारी Fad शब्दों ६ 
आज ही अपने कोश से AS च अपने कोश से निकाल दो। यदि संसार में 


हे महूत्वुपूरा काय, सम्पन्न काजाज्नाइनरे-बो०,दो, कमा हिम्मती ; 


5 
-= e - 4 
Ps 5 
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मन के देश से निकाल दो ओर साम्रह निश्चय को धारण करो। 
qa, शाय, निश्चय एवं निभयता की दिव्य पूंजी' द्वारा तुम 
विजयी हो सकते हो | EE 
(क) ऊपर दिये हुए गद्यांश का आशय अपनी भाषा में लिखो | 
(ख) रेखांकित भागों का ग्रथ ञ्रपनी सरल भाषा में स्पष्ट करो | 
(ग) “निश्चय बल? से क्या ग्रमिप्राय हे । ऊपर दिये हुए गद्यांश | 

के आधार पर प्रमाणित करो कि निश्चय बल वाले आदमी . 

ही संसार में कुछ कर सकते हैं | | ate, 


ee eee eed 
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नवौँ अध्याय | 
(१) वाक्य रचना a. 


१ मञुष्य अपने मनोभावों को वाक्यों द्वारा प्रकट करता है । 
al शब्दों के समुदाय को वाक्य कहते हैं जिससे ' 
i का पूरा आशय समम में आजाये | जैसे-देवदत्त | 
हिन्दी लिखता है । ह 
"वाक्य के परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या अधिक | 
al को, जिनसे पूरा अभिप्राय नहीं समझ पड़ता, वाक्यांश | 

>. यथा--देवदत्त का भाई यज्ञदत्त, इतना होने पर। | 
कर a बढे भाग होते है :--(१) उदेश्य, (२) विधेय। | 
गस > नपय में कुछ कहा जाता है, उसे ‘Sees’, और / 
हु विषय fu ee जाता है, उसे विधेय' कहते | 
-विद्यार्था पढ़ते हैं। इसमें “विद्यार्थी! उद्देश्य और | 

' पढ्ते है? विधेय हैं | | | .. 
दन को विशेषण एवं सम्बन्धी शब्दों | 
ie | यथा--परिश्रमी विद्यार्थी अपना पाठ || 
शीत्र पढ़ लेते हैं । yee" ही 
क य उद्देश्य `को कर्ता और मुख्य तेय j ॥ 
2४ ६। उक्त उदाहरण में विद्यार्थी? कत्ता आर | 
... पढ़ लेते ह farts) ' ` ` | - |e 
६ पद योजना की साधारण रीति यह है कि वाक्य के आदि 


ही. | 
? t BY -+ 
A 


& 


डू 


हिट ( 

क | 

में कच्चा ओोर/ अन्त में और यदि कारको की | 
AY अन्त सें क्रिया अर र अन्य कारका की | 
| ` “ ki 2 क । i | 

र ॥ .. 2 
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आवश्यकता पड़े तो उन्हें कत्ती और क्रिया मध्य रखते हैं ।. 
a अपने छात्रों. को हिन्दी की पुस्तक. पढ़ा 
| ७-वाक्य में कम? कारक सकर्मक क्रिया के पूवे और करण | 
| कारक उसके भी पहले लिखा. जाता है | यथा- दर्जी सई . 
| से कपड़ा सीता है। Sb i 

| = अधिकरण, अपादान तथा सम्प्रदान कारक क्रमशः करण- 
| ` कारक के पूर्व आते हैं। यथाः-विद्याशंकर ने विद्यालय में 
| स्ते से दयाशंकर के लिये अपने हाथ से पोथी निकाली | 
| ९-सम्बोधन कारक कर्ता से भी पहले बोला ओर लिखा 
| जाता है। यथा-हे दयाळ भगवन ! मेरी सुनिये । 

| १०--सम्वन्ध कारक में सम्बन्ध पद्‌ के पश्चात्‌ सम्बन्धी पद 
| आता है | यथा-पुरन्द्र की पुस्तक । 

| ११-कत्तो, कमे आदि कारकों का विशेषणं एवं उनके सम्बन्धित 
| ब्द उनके पूवे ही आते हैं| यथा: देवेन्द्र की वड़ी-बड़ी 
| याय घने वन में हरोहरी घास शीधता से धर रही है। | 
॥१२- विशेषण, विशोष्य के पूवं आता दै। यथा: सुशील. 
| geal यदि बिधेय विशेषण हो तो वह विशेष्य के आगे 
आता है । यथा :- सुरेन्द्र सच्चरित्र और eels है। यदि 
एक विशेष्य के कई विशेषण हों तो अन्त के विशेषण के 
ga “अव्यय? आता है | यथा ::-कतव्य शील आर उद्योगी 
| gal | i 

| १३--सर्बनाम के विशेअण प्रायः अस्त में ही रहते हैं | यथा :- 
| बह बड़ा चंचल है. सर्वनाम यदि. विशेषण में a 
तो बह विशोष्य के पहले दी आता है। यथा “ये ' 
सव सज्जन | 
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१४--जिसके विषय में मुख्य करके प्रश्‍न किया “जाता है 
पूव प्रश्नवाचक सबनाम आता है | यथा 
| कहता है? 
` १५--पूव कालिक ओर ससाफिक्रा क्रिया. दोनों का प्रयोग यदि] 
एकही वाक्य में हो तो पूव कालिक क्रिया, समापिका 
क्रिया. के पूवे रक्खी जाती हें । यथा :--वीरेश्‍वर 
गया । उक्त दोनों. क्रिया में अपना. विशेषण. अपने पहले | 
रखती हैं । यथा--वीरेश्वर भलीसाँ ति पढ़कर शीघ्र गया। 
१६--विस्मयाद्‌ चोधक अव्यय प्रायः वाक्य के प्रारम्भ में आतां | 
है | यथा--वाह ! आप भी क्या कहंते | | 
१७ यद्याप आर तथापि, जो ओर वह, जब ओर तब, 
ओर तो ये सम्बन्ध वाचक शब्द हैं। जब .यद्यपि का | 
प्रयोग किया जायगा तब. दूसरे खण्ड ' में , “तथापि! Tay 
लिखा जायगा | यथा :-यद्यपि आपने समझाया तथा 
उसने न. माना | 
इंसी प्रकार--यदि हीरा .पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो। al | 
... परिश्रम करेगा वह सुख से रहेगा | आदि | | 
१८--वाक्य में अन्य पद्‌. जो जिससे सम्बन्ध रखते है. 
उसके निकट रखना चाहिए । उपयुक्त नियम. पद्-विन्यास 
के सम्बन्ध सें..लिखे. गये हैं । कभी-कभी :जब वाक्य १ 
जिस भाग की प्रधानता दिखलानी हो, उसको पहले एस] 
हैं यथा--बोलता तो हूँ मैं, आप क्यों चिढ़ते हे । 
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प्रश्‍न 
ग्रधो. लिखित पदों को यथा स्थान रखते हुये: फिर से लिखिये 


(१) बातें बहुत कहकर TE! ' .. 
(२) जानता है दामोदर इस बात को और जानेगा क्या कोर !. 
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(३) मातृभाषा है जिनकी हिन्दी अपनी बोलचाल में नित्यकी करते | 
हं जिस रीति से वाक्य रचना उसे हैं कहते रोजमर्रा | १ 

(४) अनुराग दै आदमियों को पढ्ने: में बहुत से ऐसा कि उनको 
लगता है श्रच्छा पढ़ना दिन भर | 

(५) होता है लाम बड़ा और आंचार-विचार का पढ्ने से पुस्तकों . 


A 


Po T J श्र “we र A 

ae SNES Sa bro ae 

= : > al a es nis Ses न्य res TPA लर? 
क ०" > ` we 


ay के अच्छा सुधार है होता | 
| 
i (२) अन्वय ( मेल.) 


~ were 
७. 


लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि में कान शब्द किस 
{ | के अनुसार होता है अर्थात्‌ अन्वय' की अभिज्ञता आवश्यक - 
है। अतः कुछ नियम निम्नांकित 


(१) जब किसी वाक्य का करत्ती चिह्नरहित हो तब क्रिया का 
| लिंग, वचन, पुरुष, कत्तों के अनुसार होता èi यंथा-- . 
| वीरेन्द्र पुस्तक पढ़ता है | 

IO यदि कर्ता 'ने युक्त हो और कम चिह्न रदित हो तो. 
क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कम के अनुसार होता है । 
| यथा सुरेन्द्र ने पुस्तक पढ़ी | 

[$ (३) यदि वाक्य में कत्ती ओर कम दोनों fag सहित हाँ तो 
| क्रिया संदा एक वचन, पुलिंग आर अन्य FRI में होती. 
q है। यथा--लड़की ने आम को खाया। उस Sl ने वच्च को | 
| . gamil 

| (४) यदि किसी वाक्य का कम सवनाम' al i ea 
| संज्ञा हो, अथवा उपवाक्य हो तो ने! युक्त | 


y f 
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सदा एक वचन, पुल्लिंग ओर अन्य पुरुष में होती. है। | 
यथा- राम ने मुझे बुलाया । श्याम ने तैरना नहीं सीखा। | 

. विद्याधर ने कहा कि में कल पाठशाला जाउँगा। .. | 
(४) यदि्‌ क्रिया के अनेक कर्ता किसी एक हो लिंग में हो, तो. 
क्रिया उसी लिंग सें बहुवचन होती है। यथा--वीरेद् 

- सुरेन्द्र ओर धीरेन्द्र आये । | a 

(६) आदर प्रदर्शन. के लिये एकवचन कत्ती को क्रिया प्रायः | 
* बहुवचन में प्रयुक्त होती है । यथा--पंडित जी घर गये। | 
(७) यदि एक ही क्रिया के अनेक कत्ती, दोनों लिंगों और दोनों | 
बचनों में हो तो क्रिया वहुवचन और लिंग, अन्तिम कत्ती | 

के अनुसार होता है। यथा--उस Aga में एक घोड़ा | 
आर बहुत सी गाये चरती हैं । | गी 

(5) यदि एकवचन के अनेक कर्ता भिन्न लिंग के हों तो क्रिया | 
«Set ओर बहुवचन होती है। यथा--बुढ़वा ओर | 
gga उस मोपड़े में बैठे । उस विद्यालय में सुशील ओर | 
मनोरमा पढ़ते हैं | yr | 

(९) यदि वाक्य में एक ही क्रिया के भिन्न-भिन्न लिंग के अनेक 
कत्ती हो और उनके मध्य सें. कोई समुदायबाचक शब्द | 

आ पड़े तो क्रिया का लिंग, वचन समुदायवाचक शब्द के | 

.' अनुसार होता है। यथा--उस गाँव के पुरुष ओर खिया | 

| सब के सब साक्षर हो गये | Se व E E 
(१०) यदि किसी क्रिया के fag रहित अनेक कर्ता हों और | 
मध्य में न' या? “अथवा? “चाहे? आदि कोई विभाजक | 
शब्द हो तो क्रिया का लिंग, बचन अन्तिम कर्ता के | 
अनुसार होता है | यथा--उसका बैल अथवा Het को. 

, गाय घास चरती-है । | ८ ag 
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| | (११) यदि एक ही वाक्य में तीनों पुरुष के कर्ता हाँ तो क्रिया 
| | का लिंग, वचन ओर पुरुष, उत्तम पुरुष, के अनुसार, यदि 
|: सध्यम आर अन्य पुरुष हों तो क्रिया मध्यम पुरुष के 
। | अजुसाई होगी । यथा-काशी में हम, तुम और मोहन 
| जायगे । वहाँ मोहन और तुम अवश्य जाना | ` 
_॥(१२) ईश्वर और अनादर के लिए एकवचन में ही क्रिया लिखी 
| आर बोली जाती है। यथा-ईश्वर सब जानता है। तू 
} यहाँसे भाग जा। | x 
| (१३) कुछ कत्तोओं की क्रियाय प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त 
| होती है। यथा--आप निकल गये | ST 
 |(१४) यदि बहुत से उद्देश्यों का विधेय एक हो तो विधेय में 
॥ अन्तिम उद्देश्य का लिंग होगा । यथा--रामू के वालक और 
| बालिकाय साफ रहती हैँ। यदि विधेय संज्ञा हो तो विधेय 
के अनुसार लिंग वचन होते हें । यथा-सोना, चांदी, 
| ' तांबा, लोहा आदि धातु दै । | 
(१४) विशेषण के लिंग, वचंन, विशेष्य के अनुसार सम्वन्ध के 
' सम्बन्धी के अनुसार होते हैं । तथा उसकी पुस्तक, राम 
| के घोड़े आदि । सय | 
| (१६) प्रत्येक या 'हर एक” विभाग वोधक विशेषण यदि संज्ञा 
| के साथ हो तो क्रिया में एक वचन होगा | यथा- भत्येक 
ह... बालक पढ रहा दै... ee क साती 
(१७) यदि भिन्न लिंग के विशेष्यो का एक ही विशेषण हो तो उसमें | 
4 निकट के विशेष्य के लिंग और वचन होंगे। यथा--अच्छे 
| घोड़े ओर घोड़ियाँ। ट 
E (१८) यदि कई विशेषणों का एक ही विशेष्य हो तो सब में वही 
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` क्योंकि 'सींचते हैं? क्रिया की योग्यता “आग” से नहीं, वरच 


` कहने से वाक्य शुद्ध होगा | 


| प्रश्‍न 
[१] निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखोः-- | 
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लिंग, वचन जो विशोष्य. के हैं । यथा--वेचात 
सीधा, सादा, सोटा पथिक । 

(१९) उपयुक्त नियमों के अतिरिक्तवाक्य रचना में आकां. 
योग्यता ओर आसानी का ज्ञान आवश्यक हे । अक्षा 
एक पद्‌ की दूसरे पद के साथ योजना करने की जो इच्छा 
होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे--लड़का घोड 
यह वाक्य नहीं हैँ क्योंकि आकांक्षा नहीं है 
किन्तु पढ़ता है, दोड़ता है इन क्रियाओं की योजना से 
वाक्य बन जाता है और पूरा अथ भी समम मेंद्या 
जाता है। 

` योग्यता--पदों के परस्पर उचित सम्बन्ध को कहते हैं। यदि 

कोई कहे कि आग से सींचते हैं तो यह वाक्य अशुद्ध है। 


जल” से है। अतः “जल से सींचते हैं? शुद्ध वाक्य हुआ। . 
आसत्ति--पदों की समीपता को कहते हें। अर्थात्‌ जिस प 


का अन्वय. जिस शब्द के साथ अपेक्षित हो उसके बीच मे 
बहुत समय का अन्तर न पड़ने पावे | जैसे-ग्रातः Ae 


(१) मोहन ने यह पुस्तक .नहों पढ़ा है । 
(२) माधो ओर साधो प्रढ़ता है | 

o (३) माधोया साधो पढ़ते हैं । कि. 

(४) पंडितजी ने कहा कि वह आम खाता हे) , | 
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(५) हम और तुम श्रावो। | 
(६) में ओर वह जायेंगे । 7 
(७) उस मेले से कितनी गाये, श्रौर Fe खरीदे ये। 
(८) ये पाठशालायें किसके हैं। 
(६) तू, आइये | 


३--ने' का प्रयोग 

| वाक्य रचना में कत्ती के चिह्न ने! के प्रयोग की प्रायः अशुद्धि 
॥ होती है । अतः इसके प्रयोग पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देना 
| अनुचित न होगा । | 

| कर्ता का चिह्न ने! कहीं आता है कहीं नहीं । 

| ( १ ) अकर्मक क्रिया चाहे किसी काल में हो उसके कत्ता के साथ : 
| . & कदापि नहीं आता.। यथा--राम खेलता है, श्याम सोया; 


i गोपाल आयेगा | दु 

| (२) सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ- जव कि वह वत्तेमान 
| काल या भविष्य काल में हो ने! प्रयुक्त नहीं होता | यथा-- 
| लडका पढ़ता है, लड़के जायंगै । 4 

| (३) सकर्मक क्रिया यदि अपूण भूत.या ग त में हो तो 
| ` ` उसके कत्ता के साथ नि? नहीं आता । जैसे- मैं पढ़ता था। 
| वे पढ्रहेथे। द्‌ 

| (४) सकर्मक क्रिया यदि सामान्य भूत, आसक्तभूत, TG 
O nakama में हो तो उसके कत्ती के साथ ने! का 
प्रयोग अवश्य करना चाहिए । जैसे-मैंने आम खाया । 
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लड़की ने आम खाया | लड़के ने आम खाया था, लडकी | 
ने आम खाया होगा । ; 
(५) आसन्न हेतु-हेतु मद्भत, अथवा अन्तरित हेतुहेतुमद्धत में . 
यदि क्रिया सकमक हो तो उसका कर्ता ने? युक्त होता | 
है। जैसे--उसने आम खाया हो, उसने आम खाया होता। | 
' (६) बकना, बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, खो जाना इन | 
क्रियाओं के कत्ता के साथ उपयुक्त कालों में न? का प्रयोग | 
नहीं किया जाता । जैसे--वह थका । मैं भूला था | मोहन | 
गया है। तू खा गया होगा । | 
(७) संयुक्त सकर्मक क्रिया में यदि उसका उत्तराद्ध अकर्मक | 
हो तो सामान्यादि भूतकाल में उसमें कत्ती के साथ ने! का । 
प्रयोग नहीं होता। जैसे-वह ले चुका था । मैं पढ्‌ | 
चुका हूँ | 
(= ) यदि एक ही क्रिया के कई कत्ती हों तो अन्तिम कत्ता के | 
'. साथ ने! प्रयुक्त होता है। गोपाल, कल्लन और मोहन ने | 
` पुस्तक पढ़ी । | 

े ` प्रश्‍न 
. (१) निम्न लिखित वाक्यों को शुद्ध करके fat :-- on 
में कहा । वह पूछे थे | पंडित जी ने बोला । वह उसे देखे atl | 
बह पुकारा पर मैं न सुने । सोहन ने देखता था। पन्ना कहे थे : 
कि में घर जाऊंगा | faa कहीं कि मैं शेर देखे हैं। वह नई | 
रीतियों का चलाया था। श्रीमान्‌ रानी महोदय ने बुलाया है। | | 
दमयन्ती गुणवान्‌, रूपवान, विद्वान और सुशीलवान थी | तः 
(२) नीचे लिखे हुए वाक्यों में शब्दों रौर वाक्यों को शुद्ध करके पुनः | 
लिंखो :-- | 
(क) इस कारज में भूल कर भी शैयिल्यता न की जाय । 
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। (ख) उसका परसंसा सब लोग हिरदै से करते हैं। 
| (ग) भगवानदास के सौजन्यता से जगदीस को बड़ा प्रमोद हुआ था | 
| (घ) SRAM मनोरमा ने श्रीमान्‌ रानी महोदय का बडा सेवा far | . 


४--शोप॑क और प्रघइक 
| किसी विषय पर अपने मनोभावों यो विचारों को व्यक्त . 
| करने के लिये लेखक उसे कई भागों में विभक्त कर WF 
| प्रत्येक विभाग ऐसा होता है जो परस्पर सम्वद्ध रहता है और 
| इसमें एक ही भाव की परिपुष्टि के लिये कई वाक्य समूह होते 
| हे । प्रत्येक विभाग नई पंक्ति से कुछ दाहिनी ओर हटकर लिखा 
| जाता है । इस प्रकार एक ही भाव के परिपोषक वाक्य-समूह 
| को “प्रघट्टकः अथवा “अनुच्छेद? कहते हैं । और, उस विषय के-- 
जिसके सम्बन्ध में क्रमबद्ध प्रघट्टकों की रचना की जाती है ओर 
जो सबसे ऊपर ( सिरे पर ) मोटे अक्षरों में अंकित कया जाता 
| जाता है शीर्षक” कहते हें। आगे “वेल? “काशी? आदि कई 
| शीर्षकों पर क्रमवद्ध प्रघटूकों की रचना की गई है । इससे समक 
| में आ जायेगा कि प्रत्येक प्रघट्टक का प्रारम्भ केसे किया जाता है 
| और उससे यह भी ज्ञात होगा कि aaga छोटा ओर बड़ा सव 


| तरह का हो सकता है। 
| ५--विराभादि चिह्न 
वार्तालाप के तारतम्य में वक्ता अपने आशय को स्पष्ट 


| समझाने के लिये कहीं अधिक समय तक रुक जाया करता 
| हे। ऐसे ही लेख में वाक्यों का भाव स्पष्ट करने हेतु यथा 
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स्थान रुकने के लिये Pagi की. आवश्यकता पड़ती है। ठहराव | 
सचक feat को विरामादि चिह कहते हें । इन चिह्नों के विना | 
कभी-कभी अर्थ का अनथ हो जाता है। जैसे निम्नलिखित _ 
वाक्य देखने में एक ही मालूम होते हैं. किन्तु चिह्नों के प्रयोग से | 
इनके अथा में विभिन्नता पाई जाती है :-- | 
(१) रोको मत, जाने दो । 
(२) रोको, मत जाने दो । | 
अतः स्पष्ट है कि आवश्यकतानुसार रुकने और भाव को | 
लेख से सचित करने के लिए विरामादि चिह्नों का प्रयोग यथा | 
स्थान किया जाये | | 
मुख्य विरामादि चिह्ना के नाम ओर प्रयोग संक्षेप में दिये | 
जाते हैं | 
( १) अल्प विराम ( ) का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ | 
एक तरह के कई पदों अथवा वाक्यों का प्रयोग एक ही | 
दशा में होता है। यथा--सु रेश, नरेश, महेश और दिनेश | 
पाठशाला जा रहे हैं । | 
( क ) सम्बोधन के पीछे अल्प विरामं ( , ) लाते हैं । यथा- |. 
हे मोहन, यहाँ आवो | 

( ख ) पर, परन्तु, किन्तु, क्योंकि, इसलिये या इसी प्रकार | 
के अन्य शब्द से कोई 'चाक्य आरम्भ हो तो उसके | 

पूव अल्प विराम लाते हैं । यथा- वीरेन्द्र ओर 
धीरेन्द्र तो पढ़ते हैं, परन्तु सुरेन्द्र खेल रहा है। सुरेश 

आज उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि अस्वस्थ दै । 
(२) अद्ध विराम (; ) का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ | 
बाक्यारा म दूर का सम्बन्ध होता है | यथा-जिस रचना | | 
मै संस्कृत के सैकड़ों क्लिष्ट शब्द हों; जिसमें संस्कृत कै | 
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अनेक वचन तथा शोक उद्धृत हो; जिसमें अमेरिका, 
| यूरोप के अनेक देशों के परिडतों ओर लेखकों के नाम हों; 
| जिसमें अंग्रेजी नाम, शब्द और वाक्य अंग्रेजी अक्षरों में 
| लिखे हाँ; उस रचना को लोग बहुधा पाण्डित्य पूण सममते 
| हैं, परन्तु यह गुण नहा, दोष दै । [ सरस्वती । ] 
| (३) पूर्ण विराम (।) का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ 
ओ- पर एक वाक्य पूरा होता है । यथाः--गोपाल पढ़ कर 
घर गया । हरिदास घर से आया | 
| (४ ) उद्गार (!) का प्रयोग विस्मयादिवोधक अव्यय के 
| आगे किया जाता दै । यथाः-वाह -! केसी निराली 
छटा है | १ 
(४) प्रश्न सूचक (१ ) प्रश्न वाचक वाक्य के अन्त में पूण 
विराम के. बदले प्रयुक्त होता है | यथा: ठुम क्या 
करते हो? कु 
( ६) 'आदेशक (-- ) इसे डश भी कहते हैं | जव रचना में 
ऐसी बात आ पड़ती है जिसको रपष्ट करना पड़ता है, 
तब स्पष्ट करनेबाली वात के आदि और अन्त में ST 
प्रयुक्त किया जाता है । अथवा ()या [ ]चिह लगा R 
ह| यथा--सळनों के आचार, व्यवहार BIG 
 झआतिरिक्त-सभी प्रशंसा करते है। ` io 
(७) योजक (-) का प्रयोग सामाजिक शब्दा के ce 
| दो या अधिक शब्दों का waT प्रगट करन 
उनके बीच में लगाया जाता है | यथा 
(क) मानस-सलिल-सुधा-प्रति पाती | 
(ख) सुखइल; राजाअजा। | ae 
_ (=) युगलपाश या उद्धरण ( or 


Sd 
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दोनों ओर करते दै, जो किसी पुस्तक से उठाकर ज्यों का 
त्यो लिख दिया जाता है । यथा--सत्य के विषय में गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने कहा है:--“सत्य . मूल सव सुकृत 
सहाये । वेद्‌, पुराण विदित मुनि गाये” । >. 
(९) कोलन और डेश (:--) का प्रयोग उस समय किया | 
जाता है जव किसी वाक्य के आगे बहुत सी बातें क्रम- 
£ लिखी जाती हैं। यथा-नीचे लिखे शब्दों का अर्थ | 


bb | ae 

. धर्म शोलता, दय आर सम्पदाभिमन्ति | 

सूचना-कोई-कोई लेखक 'कोलन और डैश? 

| so श? के वदले 

केवल Sr का प्रयोग करते हैं । ese 

(१०) वजन या लोप (...) का प्रयोग उस स्थान पर किया. 
जाता है, जहाँ एक या अधिक वाक्य, शब्द या अक्षर 
"पगट TAT जाता है । अथवा, जब किसी वर्णन | 
Se भाग लिखने से सम्पूर्ण का बोध हो जाये तब शेष के 
'लर वजन चिह लाते हैं। यथा--उसने. . ... .कह कर 
सारा । कह दृशकन्ध...... दृश कन्धर | 


` यथा स्थान विरामादि चिह्नों का प्रयोग करो :-- 
( १ ) राम श्याम और हरी खेल खेलते हैँ । 
(२) हे गोपाल क्या करते हो | | 
(२) जिसने वालपन में विद्या नहीं पढ़ी, युवाकाल में धन संग्रह | 
"दा किया, वृद्धावस्था में धर्म नहीं किया, वह चौथेपन में 
क्या कर सकता है। | 
( ४ ) उसने कहा मैं सत्य कहता हूँ आप मान जाइये | 


ew सु 
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Saat अध्याय 
[ १ ] भाव प्रकाशन 


ईश्वर की सृष्टि में wa श्रष्ठ प्राणी है-मनुष्य' | मानव 
| में सर्वोत्तम एवं प्रधान वस्तु है भाव” | यह अपने मनोभावों को 
दो प्रकार से दूसरों पर प्रकाशित कर सकता है | एक तो कहकर 
दूसरे ‘लिखकर? | | 
जो भाव मुख हारा बोलकर किसी पर प्रगट किया जाता है 
उसे “व्याख्यान! कहते हैं। बोलनेवाले को 'वक्ता' कहते हें । 
' जिसके सम्मुख अपना मनोभाव प्रकट किया जाता है उसे “श्रोता? 
es विचार क्रम पूवेक लिखकर प्रकाशित किया बाय उसे 
लेख, निवन्ध अथवा प्रबन्ध रचनां कहते हैं। लिखने वाला 
See और पढ्ने वाला पाठक' कहलाता Èl 


[ २.] निबन्ध के मेद 


विषयानुसार निबन्ध कई भागों में विभाजित be 2 
सकता है । परन्तु प्रधानतः इसके तीन ही भेद हात ज | 
इन्हीं के अंतर्गत सब प्रकार > निबन्ध आ जाते है. | B ; 
जिस निबस्ध या लेख में देखी-सुनी तथा ना | 
बातों का वर्णन किया जाता है, उसे वरोनात्मक निबन्ध p 
 ज्ञेसेः--गाय; day, तोता, आम का TS, किसी यात्रा का TNA, 
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किसी वाटिका की शोभा, किसी. बारात ( वस्यात्रा) की 
सजावट आदि | 
जिस लेख में पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक-स्थान या पुरुष 
अथवा किसी घटना का वर्णन किया जाता हे उसे “घटनात्मक 
निवन्ध? कहते हे । जेसे:--भक्त शिरोमाण ध्रवजी की कथा, 
सहात्मा तुलसीदास का चरित, प्लासी का युद्ध, गंगा की 
वाढ़ आदि | | 
जिस निबन्ध में तक-वितक के साथ किसी विषय पर अपना 
विचार प्रकट किया जाता है, उसकी उपयोगिता तथा उसके गुण- 
दोष पर विवेचना की जाती है, उसे 'विचारात्मक-निवन्ध? कहते 
हैं। जैसे:--सत्य की महिमा, असत्य भाषण के दोष, वर्षा के 
कारण आदि । तक, विज्ञान .एवं तुलना सम्बन्धी आदि सव 
प्रकार के निबन्ध विचारात्मक निवन्ध के अंतगत आ जाते हैं । 
वडे-वड़े लेखकों की रचना में लगभग सभी प्रकार के प्रबन्धो का 
समावेश रहता है । 


[ ३ ] निवन्थ के माग 


साधारणतः हर प्रकार के निबन्ध के ३ भाग होते हैं। (१) 
` प्रारम्भ (२) विस्तार (३) ससास्ति | 

कसी विषय को प्रारम्भ करने के लिये कोई मुख्य नियम 
निर्धारित नहीं किया जा सकता । प्रत्येक लेखक अपनी योग्यता 
के अनुसार विषय को भिन्न-भिन्न ढंग से आरम्भ करता है । 
कोई-कोई तो लेख का' विषय बतलाकर सीधे ही लिखना प्रारभ्म 
कर देते हें | यथा--आज' में अमुक विषय पर अपना विचार प्रगट 
करना चाहता हूँ ।! कुछ लेखक विषय की परिभाषा अथवा अथ 
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 सममभाकर लेख आरम्भ कर देते हैँ। कोई विषय से सम्बन्ध _ 
रखनेवाली छोटी कहानी, पौराणिक या ऐतिहासिक कथा, 
लोकोक्ति अथवा किसी कवि की कविता के साथ अपना लेख 
प्रारम्भ करते हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि लेखक को किस 
नियम का अनुसरण करके लेख प्रारम्भ करना चाहिये, पर 
इसका ध्यान अवश्य करना चाहिए कि प्रारम्भ में कुछ ऐसी वाते 
_ लिखी जावें जिससे पाठकों का ध्यान विषय की ओर sree 
हो जाये। | | 
२-विस्तार को लेख का मुख्य भाग कह सकते हें । इस 

भाग में विषय के सम्वन्ध की सभी आवश्यक बात लिखी जाती 

हें । इसमें विचारों के क्रम और सम्बन्ध का पूण ध्यान रखना 
' चाहिये | एक-एक बात को प्रथक्‌ू-प्थक अनुच्छेदों या प्रघट्टकों 

में लिखना अच्छा होता है | किसी विचार के पुष्टीकरण के 
_ लिए कोई उदाहरण अथवा किसी विद्वान की उल्लेखनीय उक्तियों 
` को स्थान दे देना भी युक्ति संगत प्रतीत होता है किन्तु उदाहरण 
. संक्षेप में और विषय से पूणं सम्बन्धित हो | तात्पय यह है कि 
_ विषय की सभी मुख्य बातें यथा स्थान इस भाग न वणन 
की जाँय | da 
३. समाप्ति का ढंग भी प्रारम्भ! की साँति भिन्न-भिन्न होता 
है । कुछ लोग लेख का निचोड अथवा सारांश लिखकर समाप्त 
` करते हैं । कोई-कोई विषय से जो शिक्षा मिलती है, उसे प्रभाव ' 
शाली शब्दों में प्रगट करके लेख समाप्त करते हें । कोई-कोई 
उस विषय में अपनी अंतिम सम्मति प्रगट करते हैं । चाहे जिस 
` रीति से लेख को समाप्त किया जाय, किन्तु इस बात का ध्यान 
` अवश्य रखना चाहिये कि लेख के समाप्त होने पर पाठकों का 
` चित्त सन्तुष्ट हो जाये | | 
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४--निबन्ध का ढाँचा 


बना लेने से विचारों के स्पष्टी करण में बड़ी सहायता मिलती 
है । जब किसी विषय पर लेख:लिखना हो तब लिखने के पूर्व , | 
पहले कुछ देर तक यह सोचना चाहिये कि इसके सम्बन्ध में - 
कितनी वातं हमें ज्ञात हैं? जो-जो वातें ज्ञात हों, उनको संकेत 
रूप में एक स्थान पर अंकित कर लेना चाहिये । पुनः सोचने. ' 
में समय देकर ओर बातें ज्ञात करनी चाहिये । जो ज्ञात हों, 
उन्हें भी लिख ले। जब उस विषय की कोई बात. शेष न 
समकी जाय तब सोचना वन्द्‌ करके, लिखे विचारों के पढ़ने 
में समय लगाना चाहिये ओर उनका क्रम ठीक कर लेना 
चाहिये । क्रम' में ज्ञात और साधारण बातें पहले और विशेष 
वाते पीछे रस्खी जावें और जो बात जिससे सम्बन्ध रखती 
हो, वह उसके समीप रहे जिससे एक बात पढ़ने के पश्चात ` 
दूसरी बात पढ़ने के लिये पाठक उत्सुक रहें । 


इस प्रकार ढाँचा तैयार हो जाने पर, उसी क्रम से प्रत्येक | 
बात बढ़ाकर लिखा जावे। ढाँचे की जब एक वात लिख ली | 
जाये तब दूसरी बात नये प्रघद्वक से लिखनी चाहिये | 


aunt ढाँचा बनाने में विद्यार्थियों को कुछ कठिनाई प्रतीत 
ATT अतः अध्यापक-गण को चाहिये कि उनकी पढ़ी-पुस्तकों 
की किसी कहानी का संक्षेप रूप श्यामपट्ट पर लिख दें । लड़के 
उसी क्रम से बढ़ाकर उस कहानी को पूरा करें । इस प्रकार कुछ 
कहानियों का ढाँचा बनाकर ओर पुनः उसे विस्तृत करके लिखने 
a 'उनका उत्साह AG जायगा ओर उन्हें लिखने का मार्ग भी ज्ञात 
हो जायगा | 
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(५) कहानियों का ढाँचा 
१- सौदागर ओर STH 


एक सौदागर का मेले AA लौटना, उसके पास बहुत 
| रुपया होना । अकस्मात्‌ तीत्र वृष्टि का होना, सौदागर का भीग- 
ज्ञाना, उसका बड़बड़ाना, एक डाकू का उसपर आक्रमण करना, 
डाकू का बन्दूक चलाना ओर असफल रहना, MST का SET 
होना, सौदागर का साफ बचना | 
| "0 = ४३५ 
२--अंगूर ही खड है 
एक लोमड़ी को भूख लगता, अंगूर के वृक्ष का देखना, 
अंगूर का गुच्छा ऊँचे स्थान पर दोना, लोमड़ी का उछलना, 
वहाँ तक न पहुँचना, अंगूर का न मिलना, उसका लजाना, यह 
«कह कर जाना कि अंगूर ही खट्टे है । १ 
| ३--प्यासा कोबा 


एक AT को प्यास लगना, पानी के खोज में भटकना, दूर 
| एक घड़े का दीखना, उसमें पानी का पेदी में होना, चोच का 
न पहुंचना, यह सूझना, कंकड़ों को एक-एक करके डालना, 
पानी का. ऊपर आ जाना, पेट भर पानी पीना, प्रसन्न होकर 
ड़ जाना। म 

___ इसी प्रकार छोटी छोटी कहानियों के लिखने का अभ्यास 
हो जाने पर जानी-पहिचानी बातों पर लेख लिखने का अभ्यास 


` करना चाहिये | 


ः ४--बैल 


JA 
4 


' हांचा--(१) साधारण बर्णन--चौपाया, दूध पीने वाला | 


दर 
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(२) आकार-प्रकार--डील, खुर, पूंछ, सींग दाँत, रंग 
काला, भवरा, लाल आदि | 

(३) रहने का स्थान--पालतू , सब देशों. में । 

(४) सोजन--घास, भूसा, दाना, खली, नमक | 

(४) रवभाव--सौधा, कोई-कोई नटखट, सरकहा | 

(६) गुण-दोष--परिश्रमी, सन्तोषी, हिन्दू लोगों का 
FAR, डुनका, BAA, जीभ lea, आदि 
दोष मानना | 

(७) लाभ--हल, गाड़ी आदि सें जोतना, बोझा car, 
गोवर, चमड़ा ओर हड्डी से उपकार होना ।. 

(८) उपसंहार--उपकारी पशु की रक्षा, उसकी वृद्धि, 
WATT का परमधर्म । 


ढाँचे के अनुसार पूर्ति-- 


ईश्वर की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव देखने में आते हैं। 
उनमें वेल” मनुष्यों के बंडे काम का जीव है। इसके चार पैर 
होते ह । बचपन में यह अपनी माता का दुग्ध पान करता है । 
फिर-घास-पात खाने लगता हे । यह पागुर करने वाले जानवरों 
सें से है। 

इसका डील लगभग Ha के बराबर होता है। यह तीन 
हाथ से पाँच हाथ तक लम्बा और तीन-चार हाथ तक ऊँचा 
होता है । वैल का शरीर आरी और सुगठित होता है। इसका 
रग काला, भूरा, लाल, चितकबरा, श्वेत आदि अनेक प्रकार का 
होता है। इसके चारों पैर पुष्ट और खुर फटे होते हैं । पूंछ लम्बी 
होती है जिसके सिरे पर वालों का गुच्छा होता हे । इससे वह | 
माक्खयों को उड़ाया करता है। वैल के सिर पर दो सींग होते 
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हैं जिससे वह अपने बैरियों का सामना करता है। आँखें बड़ी- 
. बड़ी तथा नथुने चौड़े होते हें । इसके कन्धे और पीठ के वीच 
का भाग कुछ ऊँचा .होता है जिसे ‘ee कहते हैं। गले का 
चमड़ा कुछ नीचे की ओर लटका रहता है जिसे 'ललरी? कहते 
हैं । वेल के मुँह में दाँतों की एक पंक्ति नीचे की ओर होती है। 
इसकी सारी देह रोये से ढकी रहती है। | 

चैल लगभग सब देशों में पाये जाते हैं। यह प्रायः पाल 
होते हैं। स्थान के विचार से इनके रंग-रूप में भेद होते हे. 
` झर नाम भी स्थानानुसार कहे जाते है । - 
ओ-  यथा:-गुजराती, चम्बली, जनकपुरी आदि । 

इसका मुख्य भोजन घास, भूसा है। बैल से अधिक काम 
लेने बाले लोग इसे दाना, खली, महुवा और नमक भी देते हें । 

इसका स्वभाव बहुत सीधा होता है। कोई-कोई मरकहे. 
= भी होते हे । इसकी चाल धीमी होती है किन्तु जब यह डर कर 
o भागता है तब बहुत तेज दौड़ता है | E 
इसमें सन ष रखने और परिश्रम करने का गुण हि 
Ps है। चाहे इसका पेट भरा रहे चाहे न भरा 
रहे जिस काम में जोत दिया जाता दै, अपनी शक्ति भर काम 
. करता रहता है। हिन्दू लोग इनमें झनका, ठुनका, BAT, 
| -ज्ञीञ लोढना? आदि अनेक दोष मानते & | | 

` जल से मनुष्यां को बहुत से लाभ पहुंचते Cl वह खेत 

जोतता है, बोका ढोने के काम में आता है, गाड्या खींचता 
है । इससे सिंचाई, मड़ाई आदि काम लिये जाते हें । कहाँ तक 
कहें इसके गोबर, AAG आर सांगो से भी मनुष्यों के बहुत 
उपकार होते है | | 
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अतः ऐसे उपकारी जानवर की रक्षा और उसकी वृद्धि के 


लिए प्रयत्न करना मनुष्य का परम-धम È | 


२--काशी 


ढाँचा-- 


(१) साधारण वणन--नासकरण, स्थिति, विस्तार, मन्दिर 
आर धमशालाओं की अधिकता । 
(२) इतिहास सम्बन्धी-राजघाट का प्राचीन खडहर, 
सारनाथ में वाद्ध स्मारक | 
(३) धर्म सस्वन्धी--मोक्त प्राप्ति, अहण स्नान, पिण्डदान, 
देवताओं के दशन, पंचक्रोश का महत्व | 
(४) शिक्षा सम्वन्धी-संस्कृत विद्या का केन्द्र, हिन्दी तथा 
| अंग्रजी की पाठशालायं, विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय, वाचनालय, समाचार TA- 
| पत्रिकाय | 
(४) व्यवसाय--काशी सिल्क, बनारसी साड़ी, काटन मिल, 
पीतल के नक्कासीदार aaa, लकड़ी के 
खिलाने, व्यापारिक मार्ग (गंगा नदी 
रेलवे लाइन ) 


(६) दशनीय स्थान--विश्वनाथ जी का मन्दिर, मानसन्दिर, 
माधवराव का धोरहरा, क्वीन्स कालेज, 
विश्वाबद्यालय, विद्यापीठ, भारतमाता 
का मन्दिर, महाराज बनारस को कोठी, 
दीवानी कचहरी, नागरी प्रचारिणी सभा, 
सोती झील आदि । 
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ts काशी एक प्राचीन नगरी है, इसे बनारस भी कहते हैं । पूर्व 
में इसका नाम “वाराणसी? था । यह नाम “वरुणा ओर अस्सी? 
के सध्य वसने के कारण रक्खा गया था। यही वाराणसी 
_ बिगड़ते-विगइते 'बनारस? हो गया। यह पुण्य नगरी जो तीन 
_ लोक से न्यारी कही जाती है, भगवती भागीरथी के बाम तट 
qt अवस्थित है। धार्मिक प्रसिद्धा एवं विद्या का केंद्र होने के 
कारण इसका बिरतार दिनों दिन बढ़ता ही जाता है । यह नगर 
` उत्तर में सारनाथ से लेकर दक्षिण में विश्वविद्यालय तक, पूर्व 
aimee से पश्चिम मडुवाडीह तक फैला हुआ है। यहाँ की 
_ आबादी बहुत घनी है। इसमें हिन्दू मुसलमान, ईसाई सब 
धर्म और मत के लोग पाये.जाते हैं। किन्तु हिन्दुओं की संख्या 
_ अधिक है । इस नगर में जितने मन्दिर ओर जितनी धर्मशालाय 
_ हैं उतनी कदाचित्‌ किसी अन्य नगर में हों । यहाँ बहुत सी पक्की 
सड़कें हैं। नगरों में नलों छारा पानी पहुँचाया जाता है। 
स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत से अस्पताल आर औषधालय हें। ` 
इस नगर का प्रबन्ध ga के आधीन है। यह जिले 
“आर कमिश्नरी का मुख्य स्थान R | sides 
ह - पुराणां से पता चलता है कि यहाँ काशीराज Re 
एक राज्य था जिसके कोट के खण्डहर अब तक पाचे जात 
SX बर्त्तमान काशी नरेश गंगा के दूसरे तट पर “रामनगर” सं 
Ra करते है। कोशी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ahs है। 
` मह्दात्मा बुद्ध का उपदेश सक्थ यह ह 
` हुआ थो । 'सारनाथ' Fateh के स्मारक अब तक पा STS 
. हैं। औरंगजेब आदि कई मुसलमान. बादशाहों ने इस नगर का 

नष्ट करने के लिए अनेक प्रयत्न किये, किन्तु इसकी महिसा कुछ 


। 
|: 
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कम न हुई | ज्ञान-वापी पर विश्वनाथ का पुराना मन्दिर तोड़कर | 
औरंगजेब ने मसजिद बनवाई | 4 

हिन्दू लोग काशी को इतना पवित्र मानते हैं जितना किसी | 
भी तीर्थस्थान को नहीं । बहुत-दूर-दूरे के धार्मिक पुरुष काशी- | 
वास करने के लिए यहाँ आते हैं। हिन्दुओं को विश्वास है कि | 
काशी में देह त्याग करने पर अवश्य मोच प्राप्ति होती है। . 
यहाँ अहृण-स्नान ओर पिण्डदान का विशेष माहात्म्य माना | 
जाता है । बहुत से यात्री देव-दर्शन के-लिए सदेव .आते रहते | 
है। प्रायः तीसरे वर्ष बढ़ोत्तरी मास में काशी की परिक्रमा | 
( पंचकोस ) करना लोग धर्म समझते हें । a 

काशी केवल धार्मिक स्थान ही नहीं अपितु शिक्षा में भी _ 
वढ़ा हुआ है। संस्कृत विद्या का तो केंद्र है ही, हिन्दी, अंग्रेजी | 
आदि भाषाओं के भी अनेक स्कूल और कालेज विद्यमान Sl | 
महामना मालवीय जी की सुकीर्ति हिन्दू विश्वविद्यालय अपना 
सिर ऊँचे किये हुए समस्त भारतीय छात्रों को बुला रहा दै। | 
ज्ञान-वद्धन के हेतु, अनेक पुस्तकालय एवं वाचनालय खुले हुए | 
हैं । समाचार पत्रों ओर पत्रिकाओं की भी कमी नहीं हैं । a 

यह नगर कला कोशल में भी दिनों-दिन उन्नति कर रहा. 
है। यहाँ से काशी-शिल्क, बनारसी साड्याँ, पीतल के नक्काशी- | 
दार बत्तन, लकड़ी के खिलौने आदि वस्तुयें बाहर भेजी जाती | 
हैं। wed मिल के खुल जाने से यहाँ बम्बई, कानपुर आदि | 
fiat की भाँति स्वस्थानीय aq भी बनने लगे हैं। प्राचीन | 
काल में यहाँ का व्यवहार गंगा नदी के द्वारा होता था, किन्तु 
आज कल इस्ट इंडिया रेलवे ओर “अवध तिरहुत रेलवे, जंकशन | 
होने के कारण बहुत .सा माल रेलों द्वारा ही भेजा जाता दै। 
डाक ओर तार का भी समुचित प्रबन्ध है | | 
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यं तो तीथे स्थान. एवं विद्या प्राप्त करने निमित्त दूर-दूर के 


! बहुतेरे लोग यहाँ आया करते हें किन्तु बहुत से मनुष्य केवल 


i ae. 


wee 


ON, > हा 


. काशी की शोभा देखने के लिए आते हें | रामघाट के पुल पर 
` होकर जब हम काशी की ओर देखते हैं तब अत्यन्त आनन्द 
प्राप्त होता है । यहाँ विश्वनाथ और अन्नपूर्णा का मन्दिर, 
_ मानमन्दिर, सारनाथ, माधवराव का घौरहरा, क्वींस कालेज, 
विश्वविद्यालय, विद्या-पीठ, भारतमाता का मन्दिर, महाराज 
. बनारस की कोठी, दीवानी कचहरी, नागरीग्रचारिणी सभा, तथा 
` सोतीझील आदि अनेक स्थान देखने योग्य हैं । कहाँ तक कहें | 


काशी की महिमा अकथनीय है | कम से कम एकबार अवश्य 
` इसे देखना चाहिए | | 


ः 


३--किसी विवाह का वर्णन `. 


Po 0 | 
(१) वरयात्रा की संजावट-हाथी, घोड़ा पालकी, . बराती | 


पर अतिथियों की, भीड़, बारातवालों का द्वार पर पहुँचना, 


गान, दान-दक्षिणा देना । _ 


| (३) जनवासा और मंडप की सजावट--नाच-गान, खान-पान, 
aa आदि। पंडित-पुरोहित लोगों का मंत्रोच्चा- 
SI, जाह्मणां को दक्षिणा देना, वर काः 


` कोइबर में जाना आदि । . . 
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पंडितों का शास्राथ, द्वार पर सौभाग्यवती. . स्त्रियों का मंगल _ 


| | 
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४- महात्मा तुलसीदास 
ढाँचा-- | 
(१) जन्म तथा वंश परिचय--सस्वत्‌ १५८९ विक्रसीय, पिता ` | 

का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी; जन्म स्थान | 
मत-भेद कोई राजापुर, कोई हाजीपुर, कोई हस्तिनापुर : 
कहता है । राजापुर जन्म स्थान अधिक सम्भव । 

(२ ) बाल्यावस्था-मूल नक्षत्र में उत्पन्न, माता-पिता हारा | 
त्याग, स्वामी नरहरिदास के यहाँ पालन, _ 

शिक्षा | 

( ३ ) गाह्य जीवन--दीनबन्धु पाठक की कन्या से व्याह, . 
at से अधिक प्रम, पत्नी का उपदेश . 

प्रभाव-शाली होना, भगवान राम के | 

प्रम में लगना, हः 

(४) वैराग्य- सांसारिक माया से विरक्त, अयोध्या, मधुरा, 
सोरों, काशी तीथं करना, राम-चरित मानस का 

लिखना आदि | 4 

_ ९६) साहित्य सेवा- रामचरित मानस, विनय पत्रिका आदि _ 
| ग्रन्थों की रचना, उनके महत्व, oa J 
(७) पांडित्य और अक्ति- सांसारिक ज्ञान, चतुरता, हिन्दी 
भाषा-भाषी इनके ऋणी है 

(=) सृत्यु-सम्चत्त्‌ १६८०, असी गंग के तीर | | 
(९) जीवनी से शिक्षा-'एक fe साघे सब aa का मूलेमन . 
| राम नास पर दृढ़ विश्वास, देश तथा | 
समाज सुधार, मनुष्य किस 
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3 कर. सकता है । “विद्या से नम्रता 


आती है कि प्रत्यक्ष उदाहरण महात्मा 
तुलसी दास हैं 


क प्--ससमाचार पत्र 
सूची 

(१ ) समाचार पत्र का तात्पयं ( व्युत्पत्ति के साथ ) 

(२ ) आवश्यकता तथा लाभः 
` (क) मनोरंजन, (ख) विविध प्रकार के समाचारों की 
अभिज्ञता, ( ग ) साहित्य - की उन्नति ( घ) योग्यता 
की वृद्धि (ङ) नये विचारों के प्रचार का साधन, 
, .' (च) सरकार और जनता का मध्यस्थ, (छ) 
3 अनुचित कार्यों का प्रति बन्धक ( ज) व्यापार की 
उन्नति में सहायक । | 


(३) समाप्ति 
६- मेले और उनसे लाम तथा हानि 


? 
५ 
$ i 
3 
? 


i 


मेला क्या है? | 

९ मेले की आवश्यकता-( पर्वे, तीशै, धार्मिकं समारोह 

तथा पशुओं के क्रय-विक्रय के 

न अभिप्राय से ) 

| (३ ) ज्ञाभ-- | 

 (क)मित्रों से भेंट (ख) जल-चायु परिचत्तेन, (ग) 
मनोरंजन ( घ ) आवश्यक वस्तुओं का कऋ्रय-विक्रय, 
CS) उपदेश का.सुअवसर तथा चतुरता की प्राप्ति । 
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(( ४ ) हानि :— ; 
(क) चोरी का भय (ख ) रुपये का अपव्यय ( ग ) समय 
` का दुरुपयोग ( घ ) शारीरिक कष्ट (ङ) छूत की . 
बीमारी फैलने का भय आदि | 
(५) समाप्त-- Ms 
७- ग्राम की सुखद ओर चिचाकषक वस्तुयं 
सची :— 
( १ ) ग्राम की सुखद वस्तुय :-- ' 
(य) शुद्ध, स्वच्छ और सुखद वायु | (आ) पवित्र जल | 
(इ ) समुचित प्रकाश की प्राप्ति (इ ) शुद्ध आटा, | 
घी, धारोष्ण दुग्ध, ताजा रस, ओर फसल को. 
वस्तुओं का समय पर सिलना.। ('जेसे-अन्न, फल - 
ओर तरकारी आदि |) ` । 
(२) चित्ताकंषक वस्तुय :-- 
(अ ) शस्यमय भूमि का अनुपम दृश्य | 
( झा.) पत्तियों के मधुर सुरीले शब्द | 
( इ ) वन; उपवन के सुहावने दृश्य | | 
(इ ) ग्रामीण जनों की स्वाभाविक सादगी | 
( ३) समाप्ति--( पूवं के बताये इए किसी अच्छे ढंग से ) 
CHU और घोड़ा के गुण-दोषा की तुलना 
सची :-- | 
( क ) कुत्ता ओर घोड़े के गुणों की समता-- 
(अ ) दोनों में स्वामि-भक्ति का प्रशंसनीय गुण | 
(आ ) दोनों शक्ति के अनुसार अपने रक्षक के काम | 
आनेवाले | $, 
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(इ ) दोनों वीर, निभय, साहसी, परिश्रमी, थाज्चाक्रारो 
आर चतुर। | 
 (इ)दोनोंकासोना,जागता। . | 
(२) विरुद्धता--(१) घोड़ा सवारी और बोका ढोनेवाला किन्तु 
i | कुत्ता शिकारी और घर की.रखवाली करने 
वाला जानवर Gall 
(२) कुत्ते में सूंघने की शक्ति विशेष । 
| (३) दोष--( अ ) भूखा रहने पर काटना आर लात मारना 
. ( आ ) घोड़े में हिन्दू अरजल, अकरव; आदि दोष 
मानते हैं किन्तु अन्य देश वाले ऐसे दोष 
| नहीं मानते | trae 
" (आओ) कुत्ते में सव से बड़ा दोष अपनी जाति को 
| देख कर जलना। | अ 
( औ ) अपालतू कुत्तों का पेट के, लिये दुर-दर 
घूसना BL. SSX अढाई TET की कहा- 
वत चरिताथ करना । ` | 


. . ६--निवन्थ लिखने के लिये कतिपय विषय . 
í वर्णुनात्मक-(१) अपनी पाठशाला की वाटिका का वणन, 


' (२) किसी की हुई यात्रा का (३) किसी देखे हुए उत्सव का Q 
किसी देखे हुए मेले का (४) अपनी पाठशाला के पुस्तकालय 

` . उत्सव का (६) गाय (७) अपना गाँव (८) बरसात में खेतों की 
. सैर (९) किसी जलाशय की सैर (१०) मैंने गर्मी को छुट्टी, कैसे 
 बितायी (११) अपनी पाठशाला पर गाँधी-जयंती किस प्रकार 
|. मनाया | | 
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घटनात्मक---(१) अपनी लेखनी को कहानी (२) किसी 
पतित वृक्ष की आत्म कहानी (३) महात्मा बुद्ध, (४) महाराज . 
शिवाजी (५) भक्त प्रवर ध्रुव की कथा, (६) गंगावतरण (७) * 
महात्मा गाँधी (=) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (९) महामना मालवीय .. 
जी की जीवनी । RE 


विचारात्मक--(१) सत्य वोलने के लाअ (२) आज्ञा पालन 
(३) सेवा काय (४) माम्य जीवन (५) सत्संग की महिमा (६) | 
पुस्तकालय (७) व्यायाम की. उपयोगिता (८) उत्तम व्यवसायः | 
« कृषि कम है (९) समय का सदुपयोग (१०) स्वच्छता (११) ` 
स्वास्थ्य रक्षा के उपाय (१२) पराधीन सपनेह सुख नाहीं (१३) | 
जैसी ae वयारि तब तैसी दीजै (१४) आलस्य दरिद्रता का मूल - 
है (१५) निधनता विद्याध्ययन से वाधक है या साधक (१६) | 
सोना आर लोहा इन दोनों में मनुष्य के अधिक काम का | 
कोन हे (१७) तुम्हें माम में रहना पसन्द है या नगर में और. 
क्यों! (१८) छात्रावास में रह कर पढ़ना अच्छा होता है या. 
घर पर (१९) कृषि कमं उत्तम है अथवा व्यापार (२०) एक पंथ | 

St काज । (२१) विद्यार्थी जीवन (२२) चाँदनी रात (२३) | 

प्रदृशिनी का महत्त्व (२४) पाठशाला एक परिवार है (२४) विद्या | 
- ध्ययन एक तप हे | Pa 


८--पंत्र-लेखन | 
अपने स्थान से दूर निवास करनेवाले व्यक्ति पर Ria, लेख 
द्वारा अपना मनोभाव व्यक्त किया जाता है उसे ‘aa’ कहते | 


| जिसकी पत्र लिखा जाता है उसे 'पत्र प्रेष्य” और लिखने ' 
चाले को 'पत्र-प्रषक' कहते हैं a 
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कुछ पत्र ऐसें होते हैं जो अपने सम्बन्धियों, मित्रों या परि- 
“Padi को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों को निजी पत्र कहते हैं । 

कुछ्ल पत्र सरकारी या अन्य पदाधिकारियों अथवा व्यवसाय 
आदि से सम्बन्ध रखने वालों को लिखे जाते हैं ऐसे पत्रों को 
` 'काम-काजी' पत्र कहते हैं :--० 
-__ निजीपत्र.तीनप्रकारके होते हैं । È 
» (१) बड़ों की ओर से छोटों को (२) छोटों की ओर से बड़ों 
को (३) बराबर वालों को । ees | 

` ` सम्बन्ध, अवस्था और योग्यता के कारण इनमें से प्रत्येक 
` के भेद हो सकते हैं । पत्र लिखते समय छोटाई बढ़ाई का विचार 
| आवश्यक है | | als 

| निजी पन्नों : लेखक को सब प्रकार को बातों के 

| की स्वतंत्रता रहती है. किन्तु काम-काजी पत्रों में नियमों का 
.. पालन करते हुए केवल मतलब की बातें लिखी जाती हैं । 

पत्र के ४ भाग होते हैं: हि 
पहिले भाग में पत्र के उध्वे भाग पर किसी अ 

| का नाम लिखा जाता है । दूसरे भाग में प्रशस्ति लिखने की 
| चाल है। प्रशास्ति से प्रेष्य का पद, आदर, सम्मान मगल होता 
| है। तीसरे भाग में प्रषक अपना मुख्य अभिप्राय प्रगट करता 
` है । चोथे भाग में मिति अथवा तिथि, मास अर सन्‌ सम्वत्‌ 


a 


TH 


ast कल पत्रं लिखने की दो प्रथाये प्रचलित दै. | | 
(१) प्राचीन प्रथा--जिसमें लस्ची-चौडी प्रशस्ति रहती है। ae 
f (2) adta प्रथा--जिसमें प्रशस्ति छोटी और ज 
| है किन्तु मतलब की बात अधिक रहती दै. । प्राचीन प्रथा के प a 
' सें ऊपर किसी इष्ट देव का नास; लिख दिया जाता है | उसके' 
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नीचे की पंक्ति में बाइ ओर एक अंगुल स्थान छोड़ कर प्रशस्ति | 


लिखी जाती हे । 

प्रशस्ति में बड़ों को ‘fate वरावर ओर छोंटो को “स्वतिः 
शब्द लिख कर उसके आगे श्रीः शब्द का प्रयोग किया जाता 
हे । विशेष आदर प्रदर्शन के लिये बड़ों के लिये “श्री के आगे 
६, स्वामी के लिये ५, शत्रु के लिये ४, मित्र के लिये ३, सेवक 
के लिये २ ओर पुत्र, शिष्य तथा स्री के लिये १. लिखतेहे 


3 


we 


इश्वर, राजा ओर संन्यासी के लिए श्री के आगे १०८, लिखा | 


जाता है। इसे कंठ रखने के लिये नीचे का दोहा वड़ा काम 

देता है :-- 

दोहा--श्री लिखिये पट गुरुन को, पांच स्वामि, रिपु चारि। 
तीन मित्र, इ त्य को, एक शिष्य, सुत, नारि ॥ 


इसके उपरान्त. पदानुसार प्रशांसा सचक विशेषण शब्दों का. 


प्रयोग किया जाता है। बड़ों के लिये 'सर्वोपमा योग्य सर्वोपरि 
विराज सान “पूज्य बर? या इसी अर्थ के और शब्द लिखे जाते 
हैं। बराबर वालों को सुहृदय, मिश्र वर, परम हितैषी या 


अथ का कोई शब्द, छोटों के लिये चिरंजीवि, स्नेह-भाजन, 


आदि लिखे जाते हें | 
तदनन्तर प्रष्य. का निवास स्थान लिख कर, प्रषक अपना 


स्थान तथा नाम लिखता है। पुनः बड़ों को प्रणाम, दण्डवत्‌. 
आद्‌, बराबर वालों को नमस्ते, नमस्कार, जय राम, जय हिन्द | 


आदि, Sei को आशीर्वाद ( प्रसन्न रहो, दीघं जीवी हो ) लिखा | 


जाता है। 


इसके. पश्चात्‌ कुशल. मंगल, फिर अपना समाचार और | 
अभिप्राय लिखा जाता है । पुनः इति, इति शुभम्‌. आदि समाप्ति | 


सूचक सिति, 
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( २०९ ) ` 
(8) कुछ नमूने 


१--भुरु जी को 
सिद्धि श्री ६ सकल शुभ गुण विशारद विद्यावृद्ध शिवपुर 


- शुस स्थान विराजमान पूज्यवर गुरु जी के कमलवत चरणों में 


TAR से चरणु-सेवक शिष्याधम शिव प्रसाद का सष्टांग प्रणास 
पहुँचे । यहाँ आपकी असीम: कृपा से सब कुशल है। आपका 
कुशलानन्द परमात्मा से सदा चाहता रहता हूँ | 

आपका कृपा पत्र मिल्ला। समाचार से अवगत हुआ । में 


दो दिन फे पश्चात्‌ पुस्तक लेकर स्वयं सेवा में उपस्थित होउंगा । 


देर के लिए क्षमा प्रार्थी । इति । 
सिति पोष शुक्ल पक्ष, ११, सम्वत्‌ २००२ विक्रमी | 


२-मित्र को 


स्वस्ति श्री ३ काशी शुभस्थाने विद्यमान सदा सहायक | 


' सित्रवर रमाकान्त को समूदपुर से लक्ष्मीकान्त का नमस्कार | 
. पहुँचे। मैं सकुशल हूँ आप को जगदीश्वर प्रसन्न आर स्वस्थ ` 


रक्खे । मैं अगले रविवार को एक आवश्यक काये वश आप से 


s मिलना चाहता हँ. । आशा दै, आप मेरी प्रतीचा करंगे। इति. 


शुभम्‌ | fo 
मिति वेशाख कृष्ण, १२ सम्वत्‌ २००३ विक्रमीय | 


® ° ३--पुस्तक विक्रेता को 


J काशी पं० नन्दकिशोर, जी भागव गोपाल 
स्वस्ति श्री स्थान काशी To नन्दकिशार ` भागव को EU 
पुर HRP et Re TTA) लि E 


(. २१० ) 
४ प्रात साहित्य ज्योति भाग १ की पुस्तके भेज दीजि परन्तु 
वे अब तक मुझ प्राप्त नहीं हुई । vs 


अतः शीघ्र भेज दीजिये। इति | मिति आषाढ कृष्ण 
सं० २००३ विक्रमीय | १ हती. 


सूचना--प्राचीन प्रणाली से पत्र लिखने का प्रचार अब. 


बहुत कम हो गया | 


४--नवीन प्रथा 


ae आचीन रीति की भाँति नवीन प्रथा के पत्रों में भी (१) किसी 
रचता का नाम, (२) प्रशस्ति, (३) समाचार और (४) समाप्ति, 
ये बातें रहती हैं । परन्तु इस रीति में काम की बातें अधिक और 
अशास्त कस रहती हे । अंग्रेजी चाल के लोग पहला भाग प्रायः 
नहीं लिखते हैं।इस प्रथा के पत्रों में जिस कागज पर पत्र 
लिखा जाता है, उसमें एक ही ओर मार्जन ( हाशिया ) छोड़ा 
जाता है। कागज का लग-भग चौथाई भाग चाई ओर सादा 


छोड़ देने .की चाल है । शेष में सबसे ऊपर किसी देवता का | 


नाम, उसके नीचे की पंक्ति में दाहिने : सिरे पर लेखक अपना 
पता, तथा उसके नीचे ता०, मास और सन्‌ लिखता है। उसके 
नीचे की पंक्ति सं बाइ ओर से प्रशास्ति के शब्द लिख कर अल्प 
विराम (, ) का चिह्न दे दिया जाता है। उसके आगे की पंक्ति 
म समीप ही, बड़ों को प्रणाम, बराबर वालों को. नमस्कार तथा 
छोटो को आशीर्वाद लिखा जाता है । ०७. 


` -इसके नीचे की पंक्ति में बाई ओर लगभग दो अंगुल 
स्थान सादा छोड़ कर अपना आशय लिखने कीं रीति है। पूरा 
: अभिप्राय लिख चुकने पर, पत्र के अन्त में दाहिनी ओर नीचे. 
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| की पंक्ति के आंघे भाग में समाप्ति के शब्द आर उसके नीचे 
| अपना नास लिखा जातां है । 


| आधुनिक प्रथा के पत्रों में प्रशास्ति ओर समाप्ति के शब्द 
नीचे लिखे जाते हें 


नाम । . प्रशस्त . | . समाप्ति 
शुरुको | विद्या बृद्ध या पूज्य | आपका चरण-सेबक, 
| गुरु जी को 
fern पूज्य पिता जी, आपका आज्ञाकारी, 
साता को पूजनीया माता जी, | आपका प्रिय पुत्र, | 
चाचा को महामान्यवर चाचा जी) आपका आज्ञाकारी, 
वडे भाई को | महामान्यवर भ्राता जी) आपंका स्नेह भाजन, 
प्रतिष्ठा में बड़े को | मान्यवर महोदय, | आपका ङपाकांची, 
मित्र को प्रियवर Gest, आपका प्रिय मित्र, 
छोटे भाई को | प्रिय ( नाम, ) तुम्हारा प्रिय भ्राता, 
पुत्रको प्रिय वत्स, तुम्हारा शुभ चिन्तक, 
शिष्य को आयुष्मान ( नाम ) | तुम्हारा शुभेच्छु, 
| छोटी बहिन को | प्यारी बहिन,» तुम्हारा हितेच्छु, 
| प्रतिष्ठा में छोटे को| प्रिय महाशय; | आपका शुभेच्छु, 
, दूकानदार को | महाशय, श्रीयुत, ` भवदीय, (आपका), 


अधिकारी को | श्रीमान्‌ , महोदय, | प्रार्थी, 
| सम्पादक को श्रीयुत सम्पोदक जी, | भवदीय, 
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सूचना--(१) निजी पत्रों की भाँति काम काजी पत्रों में मंगल 
सूचक शब्द ( जैसे श्री हरिः, श्री गणेशायनमः, जयहिन्द ) 
ओर अभिवादन ` के शब्द ( जैसे, warez, आशीर्वाद ) नहीं 
लिखे जाते | | 


€ ws ` A M~ १७५ ७ | 
(२) प्राथना पत्र सें स्थान ओर तारीख पत्र की समापत्ति के याद्‌ 


नीचे लिखी जाती है | | 
(३) हर प्रकार के पत्र में प्रेष्य का पता ठीक-ठीक लिखना 
चाहिये । ser यदि नगर में रहता हो तो (१) उसका नाम 
(२) मकान का नम्वर, (३) महल्ला, (४) नगर या शहर । 
यांद वह आम में रहता हो तो (१) नाम, (२) स्थान, (३) 


डाक घर, (४) जिला . लिखा जाये । प्रत्येक नाम के आगे ' 


“अल्प विरास.का चिह्न हो और जिल्ला या शहर के नीचे बड़ी 
लकीर खाच दी जाय | 


(४) आचरण पत्र ( लिफाफा ) में बाई ओर नीचे के कोने में पत्र : ” 


TTS को अपना नाम और स्थान लिख. देने से डाक वालों 


को सुविधा होती है। यदि प्रेष्य से भेंट न हो तो डाक मुंशी 


सीधे प्रेषक के पास लिफाफा लोटा देते हैं । a, 
[११] नवीन प्रथा के पत्रों के नमूने o 


(2) पिता को | A 
श्री हरिः | aa 
è- हिन्दू हाई स्कूल, 
3 | वनारस | 
| aes 
पूज्य पिता जी, EE: 
सादर प्रणाम | 


'कल संध्या समय ६ बजे यहाँ सकुशल पहुँच आया। ` a 
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ठा० शीतला प्रसाद सिंह जी के स्थान पर रात्रि व्यतीत किया। 
ठाङुर साहव ने मेरे रहने, सोने की सुविधा कर दी थी | आप के 
सद्व्यवहार की में कहाँ तक प्रशंसा करूँ | 
प्रातः १० बजे पाठशाला खुलते ही में मे अपना प्रमाणपत्र 
-_ श्रीमान्‌ प्रधान महोदय को दिखलाया | आप ने मेरी योग्यता को 
` परीक्षा ली | ईश्वर की कृपा और आप के आशीर्वाद से मैं 
' परीक्षा में सफल रहा | प्रधानाध्यापक महोदय ने सातवीं श्रेणी 
में मेरा नाम लिख लेने का वचन दिया | 
इस पाठशाला में मेरे परिचित कई विद्यार्थी विद्याध्यन कर 
रहे हैं । उन्हीं के साथ छात्रावास में निवास करने का 
निश्चय किया है । आशा है, आप की स्वीकृति fra जायगी | 
पूजनीय साता जी. को. प्रणाम, घर. के: समस्त प्राणियों को 
यथायोग्य | इति | ; 
| A .. आप का आज्ञाकारी, 
> राम मनोहर । - 
._ ७ वीं श्रेणी 


क 


Sr oe 


लिफाफे का पता 


® 


सेवा में 
श्रीमान्‌ ठा० रामाश्रय सिंह जी 
ग्रास-रासपुर, | 
डाक घर--रामपुर, 
each 'जिला-वनारस। o 
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( २१४ ) 
Re को ( प्रेषित पत्र के उत्तर में ) 


श्रीगणेशाय नमः 
रामपुर - 
` २५-७४८ 


Sia Le ००७७४0७७९0 one 2 = 


प्रिय राममनोहर जी, 

| प्रसन्न रहो । 

तुम्हारा ता? २०-७-४८ का पत्र प्राप्त हुआ। समाचारः ` 
जाना | मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा नाम सातवीं श्रेणी में 
लिख लिया जायगा । स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुएं सपरिश्रम 
अध्ययन करना | सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखना। तुमने | 
छात्रावास में रहने का जो निश्चय किया है बहुत अच्छा है क्योंकि . 
छात्रावास का वायुमंडल शिक्षा से भरा रहता है। नियसबद्ध 
सारा काम होता रहता है। मैं तुम्हारे इस निश्चय को स्वीकार 
करता हू । पत्र के साथ २५) का मनीआडेर भेज रहा हूँ। 


किसी बात के लिए कष्ट न करना । यहाँ पर सब लोग आनन्द 
में हैं । इति । Rr 


बेद | तुम्हारा शुभेच्छ, 
eat E asics a सामा सि रामाश्रय सिंह | 
ree 
a चिरंजीवि राममनोहर सिंह, 
| ७ वीं श्रेणी 
हिन्दू हाई स्कूल, ; 


Te Si n E ६ > 


Nin. 
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सूचना--पता लिखना पत्र का एक अंग.ही है। प्रत्येक पत्र 
के अन्त में एक लकीर खींच कर पर्य का पता ऊपर के. 
ढंग से सोपानवत्‌ अंकित कर देना चाहिये । 


३--प्रार्थना पत्र | 
( एक सप्ताह के अवकाश निमित्त ) 
सेवा सें-- | 2 
श्रीमान्‌ प्रधानाध्यापक महोदय, 
जूनियर हाई स्कूल शिवपुर, 
7 बनारस | 
मान्यवर, . 


सेवा में सादर निवेदन है क्रि कल पाठशाला से लौटने पर 
मुझे ज्वर आ गया | आज तक ज्वर का प्रकोप बना है.। आशा 
है कि स्वस्थ होने में एक सप्ताह के लग-भग लग ज़ायंगे। : 

अतः सविनय प्रार्थना है कि मेरी २०-९-४८ से ८-१२-४८ 


तक के अवकाश की प्रार्थना स्वीकार की जाये । t 
k. | पार्थी 
गोपालपुर } ` गोपालदास, ` 
पि ` श्रेणी ६(अ) 
सेवामेंञ | क सेवा से ० eee ee 
श्रीमांन्‌ प्रधानाध्यापक महोदय, र 
| जूनियर हाईस्कूल शिवपुर, 
3 बनारस ॥ 
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gC २१६ ) 
४- आज्ञा पत्र 


(पुस्तक संगाने के लिय) 


RRR 2 


श्रीयत रायसाहब रामदयाल जी अगरवाला, 
पुस्तक प्रकाशक तथा विक्रता, 
कटरा, 


इलाहाबाद | 


` महाशय; 
मैंने एक विज्ञापन में देखा हैं कि हिन्दू त्योहारों पर, 
विद्यार्थियों के पढ़ने योग्य, हिन्दू पव प्रकाश” नाम की एक 
पुत्तक आप के यहाँ से प्रकाशित हुई दै । ५ 
अतः उक्त पुस्तक की ३ प्रति डाक हारा भेज देने की. 
शीघ्रता करियेगा । 
TR . . भवदीय, . 
लीलाधर विद्यार्थी 
कक्षा ७ 
जूनियर हाई स्कूल जाल्हूपुर, 
डाक घर--चौबेपुर, 


ज़िला--बनारंस । 
` सूचना--लिफाफे पर .वही लिखना चाहिये जो ऊपर पता 
लिखा गया है।  । 
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५—ग्राहक पत्र 
( ग्राहक होने के हेतु ) 
श्रीयुत प्रवन्धक जी, | 
| दैनिक आज", 
कवीर चोरा, 
बनारस | 

महाशय, _. 

दैनिक “आज! का ग्राहक होना निश्चय कर - लिया है। 
अतः मेरा नाम आहकों में लिख लीजिये | ओर मेरे नाम 'आंज? 
बी० पी० द्वारा भेज दीजिये । में मूल्य देकर वी० पी० छुड़ा 
लूँगा । 


_ भवदोय, 
वालकृष्ण; | 
पुस्तकाध्यक्ष \ 
क ग्राम पुस्तकालय सुन्द्रपुर, 
रस | 
लिप कक ee In oe Pee re क क मस 
सचना--लिफाफे पर वहीं पता लिखना होगा जो ऊपर लिखा गया है | | 
६--खचना पत्र 
( बैठक में सम्मिलित होने के लिये ) 
अध्यापक सम्मेलन जिलाबोड, बनारस | 
पत्र संख्या--२० स्थान--मि० स्कूल, 
| 4 अजमत 
बनारस | 
र ता० १०-१०-१९४८ ई० 


प्रिय महाशय 
ही रविवार, ता? १७-१०-४८ को १२ बजे दिन, 
।  अजमतगढ़ सि० स्कूल पर सम्मेलन की का्य-कारिणी-संमिति की 
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बैठक होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार किया 
जायगा :— fe 
एतदथ आप की उपस्थिति प्राथनीय 
विषय :— 
(१) उपसमितियों से आये हुए पत्रों पर विचार] | 
(२) सम्मेलन के वार्षिकोत्सव की तिथि ओर स्थान पर । . 
(३) सम्मेलन की नियमावली धारा ३ पर I 
निवेदक, 
आदित्य प्रसाद सिंह, 
न . प्रधान मंत्री | 
सेवा में-- 
श्रीयुत ठा० बद्रीनारायण सिंह जी, 
सदस्य का० का० स० तथा 
कृपि--अध्यापक 
मिडिल स्कूल शिवपुर, 
` बनारस | 


८--निमंत्रण पत्र [१] 
(विवाद्दोत्सव के सम्बन्ध में ) 
श्री मंगल मूत्तये नम 
“आते हैं जिस भाव से, भक्तों में भगवान । 
उसी भाव से करि कृपा, दशन दे श्रीमान्‌ ॥? 
माननीय, . ` 
जगन्नियन्ता जगदीश्वर की असीस अनुकम्पा से मिति वशाख 
शुक्ल ९, सम्वत्‌ २००४ वि०,को मेरे कनिष्ठ आता चिरंजीवी 
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सान्यवर महोदय, 


( २१९.) 
गुलाबचन्द्र का शुभ विवाह प्रयाग निवासी श्रीयुत बाबू फूलचन्द्र 


की स्वस्तिसती पुत्री से नियत हुआ है । 


अतः सविनय निवेदन है कि आप अपने इष्ट मित्रों सहित 


. उक्त तिथि पर पधारकर, बारात की शोभा वढ़ायेंगे। शुभ | 


चौक, बनारस दशनाभिलाषी, 
| ` मोतीलाल 


सूचना--(१) बारात वैशाख Yow को “बनारस छावनी स्टेशन? से 
`€ बजे की ट्रेन से प्रस्थान करेगी | 
(२) बारात के ठहरने का प्रबन्ध प्रयाग. स्टेशन के समीपस्थ 
मारवाड़ी धमशात्रा में हुआ है । 


cay पत्र (२) 
( उत्सव में सम्मिलित होने के लिये ) 


श्री सरस्वती हायर सेकेण्डरी स्कूल, 
` . , टॉडा, बनारस | 


श्री सरस्वती हायर सेकेण्डरी स्कूल का वार्षिकोत्सव प्रसिद्ध 
विद्वान श्री नारायण दास बाजोरिया के सभापतित्व में २८ 


. दिसम्बर १९४८ को १२ बजे दिन से बढे समारोह के साथ 


मनाया जायगा । 


` इस उपलच में २४ तथा २४ दिसम्बर को अंतर्विद्यालय खेल- 
कूद, वाद-विवाद तथा सुभाषित प्रतियोगिता एवं कवि-सम्मेलन 


का भी आयोजन किया गया है । 
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शा है, आप महानुभाव इस उत्सव में 
सम्मिलित होक 
वालको तथा कायकत्तोओं के उत्साह को बढ़ायेगे | के 


निवेदक, 
राम अधार सिह वकील रामकृष्ण श्रीवास्तव dio काम 
( सभापति ) ( मंत्री ) 
जीवन नाथ ओझा, एम० wo, वी० zo 
( प्रिसिपल ) 
कार्यक्रम 


४३२). शुक्रवार- खेलकूद प्रतियोगिता, ११ बजे दिन से | 
` १९५४८) शनिवार--वाद-विवाद तथा अन्त्याक्षरी प्रतियो गता 
१ बजे दिन से | 
डट, रविवार--विश्रामावकाश | । 
: २७३८, सोमवार--कवि सम्मेलन, ७ बजे सायं से | 
२८३ ८; मगलवार--उत्सव, वार्षिक विवरण पारितोषिक वितरण 


१२ बजे दिन से | 
( लिफाफे पर पता ) 
सेवा में-- 
श्रीयुत ठा० आदित्यप्रसाद सिंह जी, ' 
आमस--समूदपुर 
. डाकघर--बलुआ, 
१ “ | जिला--बनारस | 
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&--हस्तांकन पत्र ( हैंडनोट ) 
में कि गुलावदास पुत्र फूलचन्द्र निवासी फूलपुर परगना 
फुलवारया जिला रामबाग का हूँ। मैंने अपने ग्रह सम्बन्धी व्यय 
के लिये महाजन मालीराम निवासी पद्मपट्टी जिला पुरनिया से 
स्थान पर उपस्थित होकर २४०) रु० का जिसका आधा १ २४) 


होता है, gaita कर दिया ओर यह प्रतिज्ञा करता हुँ कि 
प्रशासित महाजन के माँगने पर मैं कुल रुपया १) प्रतिशत मासिक 


` व्याज सहित दे दूँगा । इसलिये यह हस्तांकन पत्र ( हैंडनोट ) 


लिख दिया कि समय पर काम आवे। ता०'२५-६-४३ Fo 
. ६० गुलाब दास २४०) का हस्ताकन पत्र लिखा सो सही | 
१०--आप्ति स्वीकार पत्र [ रसीद ] 
मैं कि गुलाव. दास पुत्र फूलचन्द निवासी फूलपुर परगना 


फुलवरिया जिला रामबाग का हूँ । मैंने महाजन मालीरामं से 
हस्तांकन पत्र का ( जिसे मैंने ता० २५-३६-४३ को लिखा था ) 


२५०) दो सौ पचास रुपया पाया । 


इसलिये यह प्राप्ति स्वीकार पत्र लिख दिया कि प्रमाण स्वरूप 


रहे तंथा समय पर काम आवे | ता० २४-६-४३ ई० 


ees | 

ह्‌० गुलाब दाल (२४०) दो पचास रु० पाया | 

साक्षी --( १ ) ह० होरालाल निवासी खानपुर स्वयं । 
(२) ह० पन्नालाल निवासी कनकपुरा स्वयं | 
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( २२२ ) 
प्रश्न 


o (१) अपने गुरुजी को एक पत्र लिखो जिसमें अपने जीवन की सच । | 
SAAS घटना का वणन हो | ० | 
(२ ) अपने पिता जी के पत्र के उत्तर में एक पत्र इस विषय का लिखो | $ 


कि परीक्षोत्तीण होने पर तुम कौन सा व्यवसाय करना चाहते हो í 

और क्यों ! 4 

(३ ) अपने मित्र को एक पत्र लिखो जिसमें किसी की हुई यात्रा का 3 
वणुन हो श्रथवा किसी देखे हुए मेले का बयानहो। 4 

E 


गया? इसका सविस्तार वणुन एक पत्र द्वारा अपने मित्र पर क 
प्रगट करो । न हे 


(५ ) अपनी माता जी को एक पत्र लिखो जिसमें “कन्याओं के पढ़ाने  » 
की आवश्यकता? का वर्णन हो | | y 
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